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लेखक का निवेदन 


[मथम-संस्करण] 


वेद के विद्वानों पाठकों रोर स्वाध्यययशील महानुभावों के करकमलों में 
“बैदिक छन्दोमीमांसा” ग्रन्थ उपस्थित कर रहा हू । वैदिक छन्दःशास्त्र का 
विषय श्रतिगम्भोर प्रौर बहुत विस्तृत है | प्राचीनकाल में वेदिक छन्द:- 
सम्बन्धी बहुत से ग्रन्थ विद्यमान थे । वे प्रायः कराल काल के चक्र में लुप्त हो 
गये | इस समय उनमें से कतिपय प्रन्थों श्रौर ग्रन्यकारों के हो नाम विद्यमान 
' संस्कृत-वाङ मय में उपलब्ध होते हैं ॥' ; 


इस समय निम्न ग्राठ ऐसे छन्दोप्रन्य मिलते हैं, लिनमें वेदिक छन्दों का 
प्रपञ्च उपलब्ध होता हैं-- ` 


१--क्रक्प्रातिशाख्य शौनक-प्रोक्त 
२--ऋक्सर्वा नुक्रमणी कात्यायन-प्रोक्त 
३--निदानसूत्र पतञ्जलि-प्रोक्त 
४--उपनिदानसुत्र ` गाग्यं-प्रो क्त 
प--शाङ्खायन श्रौत द।द्धायन-प्रोक्त 
६--क्रटगर्थदीपिका-ग्रन्तगत छन्दो$नुक्रपणी' वेङ्कटमाधवक्कत ४ 
७-छन्दःसूत्र पिङ्कल-प्रोक्त |” 
८-छन्दःसूत्र जयदेव-परो क्त 


इन श्राठ ग्रन्थों में से प्रथम ६ ग्रन्थों के मुख्य प्रतिपाद्य विषय अन्य- 
न्य हैं, इनमें प्रसंगात्‌ वदिक छन्दों के लक्षण शौर प्रपञ्च दर्शाये Š । केवल 

१. Ro — यही ग्रन्थ, पृष्ठ ५६-६६ । 

२. वेङ्कट माधवकृत-ऋगर्थदीपिका (ऋग्भाष्य) के ग्रन्तर्गत निरूपित स्वर 
afa ५ विषयों की :्नुक्रमणियां 'क्रग्वेदानक्रतणी' के नाम से पृथक्‌ प्रकाशित 
की हैं। इनकी विस्तृत हिन्दी-व्यार्या श्री पं० विजयपाल जी विद्यावारिधि, 
आचार्य, पाणिनि विद्यालय, (रा० ला० mo gee ) बहालगढ़ ने की है । इनमें 
वेदविषयक अत्यन्त गृढ एवं महत्त्वपुर्ण विषयों पर विचार किया गया है | 


= नाली  ———.— qY —..-— 
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ग्रन्तिम दो ग्रन्य ही ऐसे हैं, जो विशुद्ध रूप से छन्दोविषयक Š । इन दोनों में 
वैदिक और लौकिक दोनों प्रकार के छन्दों का वर्णन है | 

इसके भ्रतिरिक्त एक शुष्लयजर्वेदीय 'सर्वानुक्रमणी' नामक ग्रन्थ और 
भी है, जिसके usan श्रध्याय में afam छन्दों का निर्देश उपलब्ध होता है । 
याजष सर्वानुक्रमणी श्रप्रामाणिक (जाली) wa है । कात्यायन के नाम पर 
यह विक्रम की ११वीं हाती के बाद लिखा गया है । इसका पञ्चमाध्याय 
तो निश्चित ही इस कल्पित ग्रन्थ का श्रवयव नहीं है ।' वह तो उत्तरकाल में 
क्रषसर्वानक्रमणी से mares; लेकर जोड़ दिया गया है । ऋष्सर्वानुक्रमणी के 
पाठ में, जो कि यहाँ श्रसम्बद्ध भ्रंश था, उसमें प्रकृत ग्रन्थ के naga परिवतन 
भी नहीं किया गया । याजुष सर्वानुक्रमणी के इस प्रकरण में एक सुत्र है-- 


तान्‌ अनुक्रामन्त एवं उदाहरिष्यामः। 


याजष सर्वानुक्रमणी में इस श्रध्याय के अनन्तर मन्त्रों के किन्हों छन्द mfa 
का निर्देश नहीं है। अतः यहां उदाहरिष्यामः भविष्याथेक क्रिया श्रसंबद्ध 
है। ऋषसर्वानृ्रमणो में पहले छन्दो के लक्षण लिखे हैं, तथा तत्पझ्चात्‌ 
क्रङ्मन्त्रो के ऋषि-देवता-छन्दों का निर्देश किया हे । aa: वहाँ भविष्यार्थक 
क्रिया युक्त है । इससे स्पष्ट है कि इस याजष सर्वानुक्रमणी का छन्दोनिदंश 
झपनी स्वतन्त्र सत्ता नहीं रखता | इसलिए हमने इसका निर्देश करना व्यर्थ 
समझा है । 


शक्ल याजष सर्वानुक्रमणी के व्याख्याता अनन्त देव ने छन्दोलक्षण- 
बोधक पांचवें acara को व्याख्या करते हुए इस ग्रध्याय को भविष्यदर्थक 
क्रिया के कारण ही प्रक्षिप्त माना है । द्रष्टव्य-पृष्ठ ३४४, काशी सं० | 


शुक्ल यजुर्वेद के भाष्यकार उब्वट ने इस अनुक्रमणी का कहीं निर्देश 


१, Hlo १० ब्रह्मदत्त जी जिज्ञासुकृत 'यजुवेंद-भाष्य-विवरण' की भूमिका 
तथा हमारा वेदसंज्ञामोमांसा श्रर्थात्‌ 'मन्तरब्राह्मणयोरवेदनामधेयम्‌’ विषयक 
निबन्ध (द्र०--'वेदिक सिद्धाम्त-मौमांसा' संस्कृत, १३९-१५५; हिन्दी, 
पृष्ठ १५६- १७८) | 

२. इस ग्रन्थ के चार सौ वषं पुराने कई हस्तलेख हैं, जिनमें चतुर्थ 
प्रध्याय केभ्रन्त में ग्रन्थःसमाप्ति उपलब्ध होती है। ऐसे ही दो हस्तलेख 
गोंडल के राजवंद्य श्री माननीय जीवाराम कालिदास जी (aima में- श्री 
श्रीचरणतीथं जी) के ग्रद्‌भृत संग्रह में हैं । 
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नहीं किया है । इसका सब से प्रथम निर्देश सायणाचायंक्कत काण्व-सहिता 
के उपोद्घात में मिलता है वह लिखता है--ये5पि aqai छन्द इच्छन्ति 
ते: कात्यायनोक्तसर्वानुक्रमणिकायाँ पञ्चमाध्यायमभ्यस्य तत्तन्मन-- 
छन्दोऽनुसन्धेयम्‌ । द्र०--वेदभाष्यभूमिकास ग्रह, पृष्ठ ११४, चौखम्बा qo 
सी० काशी । 


सायणाचायं की भूल-सायणाचार्य ने याजुष (गद्य) wf के 
छन्दोज्ञान के लिए सर्वानुक्रमणी के पञ्चमाध्याय का ग्रम्यास करने का निर्देश 
किया है । परन्तु पञ्चमाध्याय में यजुः (गद्य) मन्त्रों के छन्दो का निर्देश ही 
नहीं है । वहां तो ऋक्‌ (पद्य) मन्त्रों के छन्द लिखे हैं । : 


हमने इस ग्रन्थ में यथासम्भव प्रत्येक छन्दोलक्षण के उदाहरण देने का 
प्रयास किया है । वेदिक छन्दों के उदाहरणों के लिए भ्रथववेद की बहत्सर्वा- 
नुक्रमणी, श्रोर स्वामी दयानन्द सरस्वती का वेदभाष्य भ्राकर-ग्रन्यवत हँ । 
इन दोनों में प्रतिप्राचीन परम्परा का परिपालन किया गया है ।' ma मन्त्रों 
में “पादः” श्रधिकार से पुवेवर्ती देवी आसुरी mfa छन्दों का मुक्तकण्ठ से 
निर्देश किया है । उत्तरकालीन संकीणंता (आचमन्त्रों में देवी ma sa 
का व्यापार नहीं होता) का इनमें दर्शन भी नहीं होता । 


इस ग्रन्थ में छन्दःशास्त्र की वेदार्थं में उपयोगिता ग्रध्याय प्रमुख 
स्थान रखता हैं | वेदाथ में छन्दःशास्त्र उपयोगी है, यह विषय चिरकाल से 
विस्मृतप्राय हे । इस पर हमने प्रथम बार लिखने का साहस किया है । इस 
लिए ग्रनेक विद्वानों को यह प्रटपटासा लगेगा, परन्तु गंभीरता से श्रनुशीलन 
करने पर इसको यथार्थता का बोध स्वयं हो जायेगा । 


आ.छन्दोविषयक विशेष मन्तव्य 


ऋरमन्तरों में पादव्यवस्था झर्थान्‌रोध से होती है। इस सर्वसम्मत 
सिद्धान्त के होने पर adaa छन्दोनिदेशों में वह व्यवस्था उपपन्न नहीं 


होती । श्रर्थान्‌रोध से पादव्यवस्था के लिए निदानसूत्रकार पतञ्जलि ने एक , 


महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है । वह है-कितने ग्रक्षरों का पाद 
कितने अ्रक्षरों तक घट सकता है, और कितने अक्षरों तक बढ़ सकता 


१. इसके लिए देखिये-इसी ग्रन्थ का १६ वां भ्रध्याय-देवी आदि छन्दों 
के व्यापारक्षेत्र | 
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है ।' इस सिद्धान्त के द्वारा श्रर्यान्रोधी पादव्यवस्या बड़ी सुगमता से उपपन्न 
हो जाती है। इतना ही नहीं, शौनक द्वारा पादादि सें दर्शाये सर्वानदात्त 
पद भी arara में चले जाते Ë ।* स्वरशास्त्र के नियमों का भी उल्लंघन नहीं _ 
होता । इसलिए वेदार्थ चें छन्दःशास्त्र का साहाय्य लेते समय निदानसूत्र के 
उक् सिद्धान्त का ग्राश्रय ग्रवडय लेना चाहिए। यह महत्वपूर्ण निर्देश निदान- 
सूत्र के भ्रतिरिकत कहीं भी उपलब्ध नहीं होता । 


सामान्य छन्दःशास्त्र 
ऊपर जितने उपलब्ध Saated का उल्लेख किया है । उनमें केवल 
पिङ्गल-प्रोक्त छन्दोविचिति ही सर्वसाधारण है Ú श्रन्य ग्रन्थ प्राय: तत्‌-तत्‌ 
संहिता-विशेषों से, श्रौर वह भी याज्ञिक प्रक्रिया से सम्बन्ध रखते हैं U इस- 
लिए' वेद के वास्तविक छन्दों का (जिनके नामअ्रवण से मन्त्रगत सख्या का 
: परिज्ञान हो जाये) निर्देश करने के लिए वतमान पिद्धल छन्दःसुत्र का 
maan ही उपयोगी ë । 


वास्तविक छन्दोनिर्देश 


उपयु क्त छन्दोनिरदेशक प्रन्यो में जितने छन्दोलक्षण लिखे हैं, उनसे 
| वेद के सम्पुण मन्त्रों के यथार्थ छन्दो का पुर्ण परिज्ञान नहीं होता । इसलिए 
| इन शास्त्रों के लक्षणों को प्रायिक समफता चाहिए । केवल छन्दःशास्त्र ही - 
प्रापिक नहीं है, श्रपितु समस्त शास्त्र प्रायिक हँ । शास्त्रकार माग निर्देशमात्र 
करते हैं, साकल्येन प्रवचन नहीं करते । वस्तुतः कर भी नहीं सकते । यदि 
साकल्येन प्रवचन करे, तो प्रत्येक शास्त्र वतमात झाकार से कई सौ गुना बृहद्‌ 
बन जाये । एक शास्त्र का भौ aea एक पुरुषायुष में समाप्त न हो । 
प्रतः शास्त्रकार सुहृत्‌ होकर संक्षेप से झ्ञास्त्रप्रवचत करते हैं, जितपे an- 


१, निदानसूत्र, पृष्ठ १। २. द०--ऋवप्रातिशास्य Mo १७, तथा 
प्रकृत ग्रन्थ, पृष्ठ २५३-२५६। 

३-या षट iganna: छन्दोविचितय; कृता; । तासां पिङ्गलवागीया 
सरवंसाधांरणी भवेत्‌ ॥ निदानसुत्रभूमिका, पृष्ठ २५ में उद्धत । 

४, द्र०--इसी ग्रन्थ का १८ वां अध्याय | 


५, इसीलिए स्वामी दपानन्द सरस्वती ने अपने वेदभाष्यो में पिङ्गल सुत्र 
के भ्रनुसार ही छन्दोतिर्देश किया है | 
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प्रदशन हो, जाये श्रौर भ्रध्येता madi बृद्धि से सोचने-समभने में समथ हो 
सक । इसलिये यच्छास्त्रकारेण नोक्त न तत्‌ साधु (शास्त्रकार ने जिस 
वात का साक्षात्‌ निर्देश नहीं किया, वह भ्रशद्ध है) सिद्धान्त maa है । 
शास्त्रकारों के मार्गों का अनुसरण करते हुए यथार्थता को जानने का प्रयत्न 
करना चाहिए । 


विध्न-परम्परा 

इस ग्रन्थ के आरम्भ करने से लेकर इस भूमिका की समाप्ति-पर्यन्त 
इतने विध्न ग्राये, जिनकी कोई सीमा नहीं । इस काल में मैं प्रायः रुग्ण ही 
रहा। गत दिसम्बर से इस वष के मई के अन्त तक ६ मास खाट पर ही पड़ा 
रहा | उसके बाद भी कुछ ही स्वस्थ हुआ कि मुझे महषि दयानन्दस्मारक 
टंकारा के अनुसंघान-विभाग का भार संभालना पड़ा। वहाँ भी प्रायः 
ग्रध-स्वस्थ ही रहा | इस कारण इस प्रस्थ के कई अध्यायों में संक्षेप से 
लिखना पड़ा | कुछ विषयों पर लिखना स्थगित करना पड़ा । 

इस बीच इस ग्रन्थ का श्रेष्ठतम श्रध्याय, नहीं-नहीं, इसका श्रात्मस्व- 
रूप १८ वां श्रष्याय वेदवाणी-कार्यालय वराणसी में इधर-उघर हो गया | 
मुझे इस घटना से बड़ा धवका लगा | कई दिन तक कायं में मन ही नहीं 
लगा । मैंने सोचा कि इसको पुनः लिखना मेरे लिए श्रसम्भव है, श्रत: इसके 
बिना ही ग्रन्य समाप्त कर देना होगा। परन्तु प्रभु की महती mur हुई, यह 
ग्रध्याय प्राप्त हो गया | ग्रन्यया इसका खेद मुझे जन्मभर रहता । 

इस ग्रन्थ की भूमिका लिखने बेठा ही था कि श्रपनी पुत्री की श्रत्यघिक 
रूणता का. समाचार पाकर मरे टंकारा से देहली ग्राना पड़ा। जो 
भूमिका मैं टंकारा में बेठकर शान्तिपूर्वक ग्रन्थों के साहाय्य से लिख सकता 
था, बह में नहीं लिख सका । इतना ही नहीं, ये पक्तियां भी में इन्प्लएञ्जा 
से पीडित होने की ग्रवस्था में ही लिख रहा हु । 

इन विध्न-बाधाध्रों के भ्राने पर भी यह ग्रन्थ कथंचित्‌ पूर्ण होकर प्रका- 
शित हो, रहा है, इसका मुझे महान्‌ सन्तोष है। 

अन्त में भ्रपने भ्रज्ञान के कारण तथा उपय क्त विघ्न बाधाग्रों के कारण 

एकचित्तता के ग्रभाव से इस ग्रन्य में जो कुछ अन्यथा लेखन ga हो, न्यूनता 
रहो हो, उस सबके लिये विद्वानों से क्षमा चाहता हुआ । निघेदन करना 
चाहता £ कि उन्हें जहां-कहों ऐसी वस्तु उपलब्ध हो, लिखने को कृपा कर, 
जिससे mal संस्करण में वह न्यूनता पूर्ण की जा सके । 
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धन्यवाद 


इस ग्रन्थ को प्रकाशित करने का सारा श्रेय श्री रामलाल कपूर ट्रस्ट के 
गघिकारियों को है। बिना उनके सहयोग के ग्रन्थ का लिखा जाना भी प्रायः 
झ्रसंभव-सा ही था । इसके लिए उनका जितना धन्यवाद करू, स्वल्प š! 


कागज की दुलंभता के समय ज्योतिष प्रकाश प्रेस के स्वामी श्री 
पण्डित बालकृष्ण जी शास्त्री ने उत्तम कागज का प्रबन्ध करके ग्रौर सुन्दर रूप 
में छापने का महान प्रयत्न किया है । इसके लिए में उनका अत्यन्त कृतज्ञ हु । 
ma करता हूँ कि qmi भी सदा इसी प्रकार सहयोग प्रदान करके श्रनु- 
गहीत करते T ॥ 


प्राच्यविद्या-प्रतिष्ठान विदुषां बशंवद:-- 


४६४३ रेगरपुरा, गली ४० युधिष्ठिर मीमांसक 

करोल वाग, देहली अध्यक्ष--श्रनुसन्धान-विभाग 

do २०१६ भ्रारिविन शुक्ला ७ महृषिदयानन्दस्मारक, टंकारा(सोराष्ट्र) 
७ 


०६५०. 
— — 
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ह्रितीय-संस्करण 


वेदिक SAMAN का प्रथम संस्करण लगभग ८-१० वष a प्राप्य 
था | दिन-प्रतिदिन बढ़ती हुई महगाई के कारण इसका छपना रुका रहा I 
aq जिस समय ag ura छप रहा है, कागज झर छपाई की महघंता आकाश 
को छ रही है । फिर भी इसकी मांग अधिक होने से इसे कथित्‌ छपवाया 
जा रहा है। जिस समय इसका प्रथम संस्करण छपा था, उस समय की शपेक्षा 
श्राज कागज शौर छपाई का मूल्य ५-६ गुना बढ़ गया है । ग्रतः ग्रन्य के मूल्य 
में वृद्धि होनी स्वाभाविक है । ऐसे गम्भीर शास्त्रीय ग्रन्थों को विक्री बहुत 
स्वल्प होती है । फिर भी रामलाल कपुर ट्रस्ट की नीति के अनुसार इतना ही 
मल्य रखा गया है, जिससे लागत वापस प्राप्त हो जाये | 


द्वितीय संस्करण में यथास्थान संशोधन वा परिवर्घन किया गया हूँ । 
ma का प्रथम परिशिष्ट 'मन्त्राणामाधिदेविकार्थविज्ञाने छन्दसां 
साहाय्यम्‌' सवथा नया हे । 


रामलाल कपुर टूस्ट _ विदुषां वशंवद: 
| बहालगढ़ (सोनीपत-हरयाणा) युधिष्ठिर मीमांसक 
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वैदिक छन्दो-मीमांसा 


की 
(= J N 
EERE EI 
अध्याय विषय gss 
१--छन्द:पद के अंथ और उसके लक्षण š 
२- छन्दःपद के निवचन आर उनकी विदेचना १२ 
[ब्राह्मण-निरुक्त-व्याकरणों के निदंचनों की विठवेचना १६ 
३-छन्दःञ्ास्त्र के पर्याय 25 
४-- छन्दःशास्त्र कौ. प्रादीनता ४६ 
५- छन्दःशास्त्र .की वेदाथ में उपयोगिता ६७ 
६--छन्दौं के सामान्य भद ५७ 
७- उन्दःसम्बन्धी सामान्य परिभाषाएं १०१ 
८-- केवल अक्षरगणनानुसारी देव श्रादि छन्द ११२ 
&--आच छन्द (१) --गायत्री-उष्णिक-ग्रनृष्ट्प्‌ १२८ 
१०-- ” ” (२)--बुहती-पंक्षित-त्रिष्टुपू-जगती १४७ 
११-- ” ” (३)--श्रतिछन्द (द्वितीय, तृतीय सप्तक) १७६ 
१२-- प्रगाथ १९२ 
१३--छन्दों के गोत्र, देवता, स्वर और वर्ण २०३ 
१४ सन्दिग्घ gal क निर्णायक उपाय २१७ 
१५--निचुदू, विराट्‌, भुरिक्‌, स्वराट्‌ का व्यवहारक्षेत्र २२२ 
१६--देव mi (aa अक्षरगणनानुसारी ) छन्दों का व्यापारक्षेत्र २२९ 
१७-छन्दोभेद के कारण २३५ 
१८- ब्राह्मण, sita श्रौर सर्वानक्रमणी के छन्दों को भ्रयथाथंता 
झोर उसका कारण २४२ 
परिशिष्ट 
१--परिवर्धन, परिवतंन, संशोधन २७६ 
२-मन्त्राणाम्‌ श्राधिदेविकाथं-विज्ञाने छन्दसां साहाय्यम्‌ २७८ 
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मन्त्रार्थविज्ञाने डन्दसां साहाय्यम्‌ ` 


[ मन्त्रों के अर्थ जानने में छन्दो की सहायता ] 


| तेषां यत्रार्थवशेन पादव्यवस्था सा ऋक्‌ 


[उन मन्त्रों में से जिनमें गर्थे के अनुरोध से पादों की व्यवस्था हो, वह 
ऋक्‌ कहाती है |] 


--जैमिनि 


मनुष्येवंदार्थ-विज्ञानाय व्याकर णाष्टाध्यायीमहा भाष्याध्ययनम । 
ततो निघण्डुनि रक्त [ कल्प ] छन्दोज्यो तिषां वेदाङ्गानाम्‌ । 


[ मनुष्यों को वेदाथ के विशेष ज्ञान के लिये व्याकरण अर्थात्‌ श्रष्टा- 
घ्यायी ग्रौर महाभाष्य का श्रध्ययन करना चाहिये | तदनन्तर निघण्ट-नि रक्त, 
[कल्प, ] छन्द और ज्योतिष वेदाङ्गों का । ] 


—स्वामी दयानन्द सरस्वती 


प्रतिपादमुचामर्थाः सन्ति केचिदवान्तराः । 
`| sena: समुदायः स्यात्‌ तेषां बुद्दया प्रकल्पितः । 
छन्दोऽनुक्रमणी तस्माद्‌ ग्राह्या सुक्ष्मेक्षिकापरेः ॥ 


[zaai के प्रतिपाद कुछ भ्रवान्तर ग्रथ होते हैं। उन अवान्तर na 
का बुद्धि से प्रकल्पित समुदायरूप ऋगर्थ होता है । इसलिये सुक्ष्मेक्षिका से अर्थ 
करनेवालों को छन्दोऽनुक्रमणी का प्राश्रय लेना चाहिये । ] 


--वे छूट माधव 
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वेदिक-छन्दोमीमांसा 
प्रथम अध्याय 


छन्दः पद के अर्थ और उसके लक्षण 


छन्दःशास्त्र का स्थान - संस्कृत-वाङ मय में छनदःशास्त्र एक प्रमख 
श्रौर महत्त्वपुण स्थान रखता है। संसार के समस्त वाङ मय में प्राचीन और 
मूर्घाभिषिक्त वेद का यह साक्षात्‌ उपकारक है । इसलिये वेद के adara में 
साक्षात्‌ उपकारक षडङ्धों' में इसे अन्यतम स्थान प्राप्त Ë । इलोकात्मक mfir- 
नीय शिक्ष।' के भ्राचं पाठ) तथा चरणव्पू ह परिशिष्ट के अनसार छन्दःशास्त्र 


१. क -विल्मग्रहणायेमं ग्रन्थं समाम्नासिषुर्वेदं च वेदाङ्गानि च । निरुक्त 
१।२०।. विल्मग्रहणाय =वेदार्थंग्रहणायेति व्याख्यातारः | 

ख--श्रतिगम्भीरस्य वेदस्यार्थमवबोधयितु' शिक्षादीनि षडङ्कानि प्रवत्तानि। 
सायण, नऋहग्भाष्य का उपोद्घात, षडङ्गप्रकरण | 

ग--मनुष्येवेदार्थ विज्ञानाय व्याकरणाष्टाध्यायी महाभाष्याध्ययनम्‌ । ततो 
` निघण्टुनिरुक्त [कल्प ] छन्दोज्योतिषां वेदाङ्गानाम्‌ । स्वामी दयानन्द सरस्वती -_ 
ऋग्वेदा दिभाष्यभ्रूमिका ; ऋग्वेदशाष्य, भाग१, पृष्ठ ३६८ (रामलाल कपुर ट्रष्ट 
संस्क०) ; तथा-_वेदव्याख्यानानि (= वेदा व्याख्यायन्ते यैस्तानि ) वेदाङ्भा- 
ख्याति | पृष्ठ ३७०] 

२. पाणिनीय शिक्षा दो प्रकार की उपलब्ध होती है - qaras तथा 
इलोकात्मक । इनमें सुत्रात्मक शिक्षा ही पाणिनि-प्रोक्त है, इलोकात्मक नहीं । 
इसकी विस्तृत विवेचना के लिये “साहित्य” (पटना) वर्ष ७ ग्रंक ४, पौष 
सं० २०१३ में प्रकाशित हमारा 'मूल पाणिनीय शिक्षा! लेख देखिये | सूल- 
पाणिनीय शिक्षा के लिये देखिये हमारे द्वारा संपादित 'शिक्षा-सुत्राणि! संग्रह | 


३. श्लोकात्मक शिक्षा के भी दो मुख्य पाठ है--आर्च भौर याजुष । भ्रःचं 
पाठ में ६० इलोक हैं, और याजुष में ३५ | 
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वेद का पादवत्‌ उपकारक है'। वेदाथ का महत्त्वपुर्ण प्रासाद इसी शास्त्र के 
ऊपर प्रतिष्ठित है। इसलिये इस शास्त्र के सम्यक ज्ञान के बिना वेद के 
सूक्ष्म श्रथ की प्रतीति असम्भव है', यह कहना भ्रत्युक्ति नहीं है | 


विद्या-स्थान--छन्व: me केवल वेद का उपकारक ही नहीं, अपितु 
sq वेदाङ्कों के समान यह स्वतन्त्र faaea भी है।४ काव्य-वाङ मय का 
तो यह प्राण है । इसके ज्ञान के विना न केवल नवीन काव्य-सर्जन ही श्रसम्भव 
है, अपितु वेदिक और प्राचीन लौकिक काव्यों में अप्रतिहत गति भी श्रशक्य है। 
ग्रतः इसके ज्ञान के विना कवि के सूक्ष्मतम श्रभिप्रायों तक पहुँचना तो बहुत दूर 
की बात ë (° 

१. छन्द: पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते । qTe शिक्षा आर्च पाठ 


४१, चरणव्यूह यजुवंद खण्ड । 


२. सायण ने “एतेषां च वेदार्थोपयोगिनां षण्णां ग्रन्थानां वेदाङ्गत्वं शिक्षा- 
यामेवमुदीरितम्‌’ लिखकर 'छन्दः पादौ तु वेदस्य’ इलोक उद्धृत किया है । 
विशेष विवेचना के लिये देखिये इसी ग्रन्थ का 'छन्दःशास्त्र की वेदार्थ में 
उपयोगिता” नामक अध्याय 1 


३. इसकी विशद विवेचना अगले 'छन्दःशास्त्र की वेदार्थ में उपयोगिता? 
शीर्षक प्रध्याय में करेंगे । 


४. पुराणन्यायमी मांसाघमंशास्त्रा ङ्गमिश्चिताः | वेदाः स्थानानि विद्यानां 
धर्मस्य च चतुदंश ॥ याज्ञ? स्मृति १।३॥ तुलना करो--तदिदं विद्यास्थानं 
व्याकरणस्य कार्यम्‌, स्वार्थंसाधकं च । निरुक्त १॥५॥ अङ्गानि वेदाश्चत्वारो 
मीमांसा न्यायविस्तरः । घमंशास्त्रं पुराणं च शिक्षा ह्यताइचतुदंश n वायु 
पुराण ६१।७ब॥ : 


५. यहां उन प्राचीन काव्यग्रन्थो से अभिप्राय है, जिनकी रचना के काल 
में संस्कृत लोकव्यवहार की भाषा थी शौर कवि काव्य-रचना में अर्थ की 
यथार्थ अभिव्यक्ति का ही ध्यान रखते थे | केवल छन्द:-पुति उत्तका लक्ष्य नहीं 
होता था। ग्रत एव प्राचीन कवि-सम्प्रदायानुसार वेद के समान लोक में भी 
एक दो अक्षरों के न्यूनाधिक्य से छन्दोभङ्ग नहीं माना जाता था । उनके 
त्यूनाधिक ग्रक्षरों के बोध के लिये वेदिक छन्दों के समान लौकिक छन्दों में 


भी निचृद-विराद तथा भुरिक-स्वराट विशेषणों का प्रयोग होता था । इसकी 
विवेचना आगे की जायेगी | 
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उपेक्षित शास्त्र--शरत्यन्त महत्त्वपूर्ण विद्या का प्रतिपादक होने पर भी 

यह शास्त्र चिरकाल से उपेक्षा का पात्र बना रहा Ë । जो विद्वान्‌ qaa काव्य- 
सर्जन के लिये इस शास्त्र का अभ्यास करते हैं, वे भी प्राथ: 'वृत्तरत्ताकर' 
'छन्दोमञ्जरी' श्रादि श्रर्वाचीन लघ॒प्रन्थों का श्रवलोकन करके श्रपने को Fa- 
इत्य समझ लेते हैं । पिङ्गल श्रादि प्राचीन भ्राचायो के शास्त्रों का, जिनमें 
वैदिक और लौकिक उभयविध काव्यों के छन्दों का अनु शासन है, .पढ़ने-पढ़ाने 
का प्रयास ही नहीं करते । विद्वानों की इस उपेक्षा के कारण इस शास्त्र के प्रायः 
सभी प्राचीन ग्रन्थ लुप्त हो गये । इतना ही नहीं, mag tga के सुप्रसिद्ध 
न्दःशास्त्र पर भी गिनती के चार पाँच विद्वानों के ही व्याख्याग्रन्य उपलब्ध | , 
होते हैं । उनमें भी झभी तक एकमात्र TATA हुलायुघ को व्याख्या प्रकाश में भ्राई है। 


ग्रन्थ का प्रयोजन--हमारा इस ग्रन्थ को लिखने का प्रधान प्रयोजन 
यही है कि विद्वान्‌ लोग इस शास्त्र के वास्तविक महत्त्व से परिचित हों । इस 
शास्त्र के प्रति जो उपेक्षा का भाव है, उसको दूर करें। छन्दोविद्या पुनः अपने 
महत्त्वपुण स्थान कों प्राप्त करे । वेदाथ में इस शास्त्र का उपयोग त करते से 
जो ग्रन्थं हो रहा है, उत्तता दुरी फरण हो.। siç इस शास्त्र के maa करने से 
वेदाथ में जो वंशिष्ट्य भर. सुक्ष्मता उद्भूत होती है, उसका सम्यक प्रकटीकरण 
, किया जाय 


—— 


छन्दः पद के ग्रथ 
लौकिक थ्रौर वैदिक वाङमय में छन्दः पद विविध ग्रो में प्रयुक्त होता 
है । यथा 


वेदिक वाङ्मय में- वैदिक वाङ मय में छन्दः पव के अनेक आर्थ उपलब्ध 
होते हैं । उनमें से कतिपय इस प्रकार है— 


१--सूर्य-तेत्तिरीय ब्रा ३।२।९।३ में लिखा है-- 
छन्दांसि वै व्रजो गोस्थानः । 
अर्थात्‌ छन्द fasaa ही ब्रज (बाडा) हैं गोस्थान | 
यहां गोशब्द रहिमयों का वाचक है। रश्मियों का स्थान बाड़ा सूय ही है।' 


२-- सूर्यररिम --ब्राह्मण m= में सुय की रह्मियों के लिये भी छन्द: पद 
का प्रयोग श्रसक्कत उपलब्ध होता है यथा-- 


—.—. 


१. द्०--यत्र गावो भूरिश्रज्ञा प्रयास; | ऋ० १।१५४।६॥ 
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अन्न वाव पशवः, तान्यस्मा [ प्रजापतये ]अच्छदयंस्तानि य॒दस्मा 
अच्छदयंस्तस्माच्छन्दांसि । शत० ५।५।२।१॥ 
अ्र्थात--श्रन्त ही पशु हैं, उन्होंने प्रजापति को श्राच्छादित किया। जो 
इसको श्राच्छादित किया, इससे इनको छन्द कहते हैं । 
शतपथ के इस प्रकरण में प्रजापति शब्द से आदित्य ही ग्रभिप्रेत है। 
श्रादित्यरूपो प्रजापति को ग्राच्छादित करनेवाले पशु भ्रथवा शन्न रश्मियां ही 
हैं । इसका स्पष्टकरण ग्रगले ब्राह्मण में इस प्रकार किया है-- 
एष वे रश्मिरन्नम्‌ । शत० ८।५।३।३।। 
mata — यह निइचय से रश्मि ही श्रन्न है | 
ऐतरेय ato २।१८ में छन्दों को प्रजापति का श्रद्धा कहा है-- 
प्रजापतेर्वा एतान्यङ्गानि यच्छन्दांसि । ; 
इससे स्पष्ट है कि प्रजापति--आदित्य के साथ संबन्ध रखनेवाले ग्राधि- 
देविक छन्द उसकी अरङ्गभूत रश्मियां हो हैं । 
वैदिक रहस्य का पुराणों में स्पष्टीकरण--उक्त बैदिक रहस्य का 
_हुपष्टीकरण पुराणों में इस प्रकार किया है-- 
छन्दो भिरश्वरूपे: । वायु ५२।४५॥ 
छन्दोरूपेश्च İRA: । मत्स्य १२५॥४२॥ 
छन्दो मिर्वाजिनरूपेस्तु । वायु ५१।५७।। मत्स्य १२४।४।॥। 
हयाश्च सप्त छन्दांसि । fast Riston 
पुराणों के इन वचनों से स्पष्ट है कि सूर्य के प्रसिद्ध सात श्रश्‍व रश्सियां 
ही छन्द हैं । इतना ही नहीं, पुराणों में सुय के इन ata madi के लिये गायत्री 
आदि नामों का भो स्पष्ट उल्लेख मिलता हैं । यथा-- 
सप्ताशवरूपाइछन्दांसि वहन्ते नामतो धरम । 
गायत्री चैव त्रिष्टुप्‌ च अनुष्ट्ब्जगती तथा ॥ 
पङ्क्तिशच बृहती चेव उष्णिक्‌ चेव तु सप्तमम्‌ ॥ 
वायु ५१।६४,६५॥ 
मत्स्य पुराण मे इसका पाठ इस प्रकार है-- 
सप्ताञवरूपारछन्दांसि वहन्ते वायुरंहसा ।।४६॥ 
गायत्री चेव त्रिष्टुप च जगत्यनुष्ट्प्‌ तथेव च | 
पङ्क्तिश्च बृहती चैव उष्णिगेव तु सप्तमः ॥४७॥ श्र० १२४॥ 
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विष्णु पुराण ( द्वितीयांश ७1८ ) में इस प्रकार लिखा है-- 
हयाश्च सप्त छन्दांसि तेषां नामानि मे श्रुणु À 
गायत्री च बृहत्युष्णिग्जगती त्रिष्टुबेव च ॥ 
अनुष्टुप्‌ प ङ्क्तिरित्युक्ताइछन्दांसिं हरयो रवेः॥ 
इनका भाव यही है कि सूय के सात ma श्रथवा सप्तविध रदिमयां ही 
गायत्री श्रादि नामों से व्यवहृत होती हैं । गायत्री श्रथवा श्येन का स्वर्गलोक से 
पृथिवी पर सोमाहरणसम्बन्धी बैदिक कथाग्रों का रहस्य भी इसी में निहित है । 
सूर्यररिम के mq में छन्द; पद का प्रयोग ऋग्वेद में भी उपलब्ध होता 
है ! यथा-- I 
थिये छन्दो न स्मयते विभाती । ऋ १।६२।६॥। 
श्रर्थातू--श्री (प्रकाश) के लिये छन्द के समान [उषा] मुस्कराती है 
प्रकाश करती हुई । 
३- सप्त धाम-माध्यंदिन संहिता १७।७९ की व्याख्या करते हुए शतपथ ” 
६।२।३।४४ में लिखा है-- 
छन्दांसि वा श्रस्य [mh] सप्त धाम प्रियाणि । 
धर्थात्‌--छन्द ही निइचय से इस [aba] के सात घाम प्रिय हैं । 
ये सात घाम कोनसे हैं, यह अनुसन्घेय है । 
४-श्रर्नि की प्रिया तनू- तैत्तिरीय संहिता ५।२।१ में तित्तिरि का ८ 
>> न है— 
अत प्रिया तनु छन्दाँसि । 
अर्थात्‌ अग्नि की प्रिय तन्‌ ही छन्द है । 
वैदिक साहित्य में इसी प्रकार अनेक झर्यो में छन्दः पद का प्रयोग 
मिलता है । 
५-वेदविशेष-स्वामी दयानन्द सरस्वती ने पनी क्रग्बेदादिभाष्य- “ 


भूमिका में यजु ३१।७ का व्याख्यान करते हुए छन्दांसि का पर्थ nadla 
किया है।' 

१. (छन्दांसि) प्रथवंवेदश्च । ... ... ... वेदानां गायत्र्यादिछन्दोन्विततया 
पुनश्छन्दांसीति पदं चतुर्थस्याथर्व वेदस्योत्पत्ति ज्ञापयतीति अवधेयम्‌ | "ऋग्वेदादि- 
भाष्यभूमिका' वेदोत्पत्ति-प्रकरण | 
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लौकिक वाङ्मय में--कोशग्रन्यों में छन्द: पद के निम्न m उपलब्ध 
होते हैं — 
क-छन्दः पद्येऽभिलाषे च । अमर ३।३।२३२॥ 
ख--गायत्री प्रमुखं छन्दः ।२।७।२२॥ 
ग-इच्छासं हितयो रार्ष छन्दो वेदे च छन्दसि । 
काशिका १।२।३६ में उद्धृत | 
घ--गायत्रीप्रभृतिच्छन्दो वेदेच्छयो रपि । शाश्वत ४०२।। 
ङ--छन्दः पद्येच्छयोः श्रृती 1 हैम, श्रनेकार्थं ५८३। 
च- छन्द: पद्ये च वेदे च स्वैराद्याचाराभिलाषयोः । 
í मेदिनी, सत्रिक २२ । 
इन वचनों के अनुसार 'छन्दः' पद निम्न श्रर्थों में quqa होता है-- 
१- गायत्री ग्रादि पद्य ४--सं हिता - सन्धि 
२--वेद ५-इच्छा-- श्र भिलाषा 
३-श्राष +-ऋषपिप्रोक्त ग्रन्थ ६-स्वेर--अनियन्त्रित आचार 
इस प्रकार छन्दः पद वेदिक श्रौर लौकिक वाङ भय में प्रनेक गर्यो में 
प्रयुक्त देखा जाता है । श्रत: प्रकृत प्रन्थ में 'छन्द:' पद का क्या भ्र्थ श्रभिप्रेत 
हैं, यह बताना प्रावइयक है । 
प्रकृत ग्रन्थ में ग्रभिप्रेत प्रर्थ- इस wa में छन्दः पद का भ्रर्थ गायत्री 
` आदि निबद्ध पद्य-गद्य रचनाविशेष ही भ्रभिप्रेत है । 
छन्दः पद के ग्रथ में एक महती भ्रान्ति--कोशों के जितने वचन पूर्व 
-उद्धृत किये हैं, उनमें छन्द: पद का श्रथ “q लिखा है। लोक में भी यह 
प्रायः पद्य भ्रथं में ही प्रसिद्ध है । इसी कारण भ्रनेक प्राचार्य यजुः ( =गद्ध- 
बद्ध )मन्त्रों को छन्द नहीं मानते हैं । यथा-+ 


यजुषामनियताक्षरत्वाद्‌ एकेषां' छन्दो न विद्यते । 
द्र०-- शुक्लयजुः सर्वानुक्रमणी* के श्रारम्भ में | 


=== s 


१. एकेषाम्‌ पद के व्याख्यान में व्याख्याकारों का मतभेद है-- 
` (क) अनन्तदेव --एकेषामित्युक्तत्वात्‌ केषाञ्चिन्मते यजुषामपि छग्दोऽस्तीति 
प्रतीयते । काशी संस्क० पृष्ठ ३ । विशेष विवरण पृष्ठ ७ पर देखेँ | 
` (ख)श्रज्ञातनामा व्याख्याक्षार--रसशाला प्रौषधाश्रम, गोण्डल(सौ राष्ट्र) के 
,हस्तलेख संग्रह में Jo ms की सर्वानुक्रमणी के श्रज्ञातनामा व्याख्याकार का 
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यजुषां च विशेषविहितं छन्दो न दृश्यते क्वचित्‌ । 
गुण विष्णु, छान्दोग्य मन्त्र्राह्मण-माष्य, पृष्ठ | 


यजुर्मन्त्राणां त्वपरिमिताक्षरोपेतत्वाच्छन्दोविभागो नास्ति । 
सायण, छान्दोग्य मन्त्रत्राह्मण-भाष्य, पृष्ठ ८ | 


हमारे विचार में यजु: (=गद्य) मन्त्रों में छन्द नहीं होता है, यह 
प्राचीन श्राष परम्परा के विपरीत है । प्राचीन mad वैदिक लौकिक. दोनों 
प्रकार के गद्यों को छन्दोयक्त मानते थे । यथा-- 

क- श्राचाय दुग (fao ५वीं शती वा उससे पूवं) aaa ७।२ की वत्ति 
में किसी लुप्त ब्राह्मण का वचन उद्धृत करता है-- 

नाच्छन्दसि वागुच्चरति इति । 

श्र्यात्‌--छन्द' के विना वाक्‌ उच्चरित नहीं होती है । 

ख--भरतसुनि (२८०० बि० पुवं से पूर्ववर्ती ) ने नाटचशास्त्र में लिखा 
है— द 

छन्दोहीनो न शब्दोऽस्ति, न छन्दः शब्दर्वाजतम्‌ ॥१४४५॥ 

भ्र्थात्‌-छन्द से रहित कोई शब्द नहीं, और शब्द से रहित कोई छन्द 
नहीं । 

ग -कात्यायन मुनि के नाम से प्रसिद्ध ऋग्यजुष परिशिष्ट' में लिखा 


है— 


एक हस्तलेख (संग्रह संख्या १११) हमने fao सं० २०१७ (सन्‌ १६६०) में 
देखा था । उसमें लिखा है--“यजुषां तु अनियताक्षरत्वात. केषाञ्चिन्मते छन्दो 
नास्ति, केषाञ्चिन्मते यजुषामपि 'दव्येकम्‌' आसुरी पञ्चदश इत्यादि पिड़- 
लोक्तं छन्दो भवति । भ्रपरे तु व्यवस्थितविकल्पमिच्छन्ति। येषां TAN 
पिङ्कलोक्तं छन्दः सम्भवति तेषासस्त्यव । यषां g न सम्भवति श्रधिकाक्षरत्वात 
तेषां नास्त्यव | 


(ग ) शुक्रल यजुः सर्वानुक्रमणो जाली है । उवट के पश्चात्‌ किसी व्यक्ति ने 
बनाकर कात्यायन के नाम पर मढ़ दी है । इस विषय में हम आगे कहेंगे । 


१. हिन्दी में 'छन्दस्‌' के लिये इसका पर्याय अकारान्त . छन्द' पद प्रयुक्त 
है | इसके विषय में आगे लिखा जायेगा | 
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छन्दो भूतमिदं सवं वाङ्मयं स्याद्विजानतः। 
नाच्छन्दसि न चापृष्टे शब्दशचरति ककचन ॥५।।१ 
श्रर्थात- ज्ञानी पुरुष के लिये सारा वाङ मय छन्दोरूप Ë । क्योंकि छन्द 
और पृच्छा (= जानने की इच्छा)" के बिना कोई शब्द प्रवृत्त नहीं होता । 
घ--जयकी ति श्रपने छन्दोऽनुशासन में लिखता है-- 
छन्दो भाग्वाडःमयं सर्वं न किञ्चिच्छन्दसां विना 1१1२॥। 
maig- सम्पूर्ण वाङ मय छन्द से युक्त है, छन्द के बिना कुछ नहीं । 
इन वचनों से स्पष्ट g कि प्राचीन आचार्यों के मतानसार गद्य भी छन्दो- 
युक्त होते हैं । aga पतञ्जलि s< rq श्रादि भ्राचार्यो ने एक श्रक्षर से 
लेकर १०४ अक्षर तक के छन्दो का विघान श्रपने-प्रपने शास्त्रों में किया š! 
वेद के याजुष गद्य मन्त्र छन्दो से यक्त हैं, यह वेदिक सम्प्रदाय में na यावत 
प्रसिद्ध हु । 


छन्दो-लक्षण 


प्राचीन ग्रन्थों में 'छन्द' का लक्षण निम्न प्रकार उपलब्ध होता है-- 
१--कात्यायन मुनि ने क्रक्सर्वानुक्रमणी के आरम्भ में लिखा ë— 
यदक्षरपरिमाणं तच्छन्द: ।२।६।। 

प्र्थात्‌--जो श्रक्षर का परिमाण हे, वह 'छन्द' कहाता | 

२--श्रथर्गवेद की बहत्सर्वानुक्रमणी में छन्द का लक्षण इस प्रकार 
दर्शाया हे-- 
| छन्दो5क्षरसंख्यावच्छेदकमुच्यते । पृष्ठ १ n 

अर्थात्‌ --श्रक्षर-संख्या का अवच्छेदक (नियामक )'छन्द' कहाता हे । 

यद्यपि छन्द के ये दोनों लक्षण वेदिक ग्रन्थों के हैं, पुनरपि इनसे इतना 
स्पष्ट हु कि जिस छन्दोनाम के उच्चारण करते ही पद्य अथवा गद्य-बद्ध रचना 
विशेष के श्रक्षरों की संख्या का ज्ञान हो जाये, वह 'छन्द' कहाता है । 

उक्त लक्षणों की मन्त्रानुसारिता-छन्द के उपर्युक्त दोनों लक्षण 
निम्न ऋङ्‌ सन्त्र पर ग्राधित हैं-- 


— 


१. श्री पं“ श्रीधर शास्त्री वारे (नासिक ) द्वारा सम्पादित 'कातीयपरि- 
शिष्टदशकम्‌,' पृष्ठ €R I 
२. प्रच्छ ज्ञीप्सायाम्‌, धातुपाठ | 
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अक्षरेण मिमते सप्त वाणी: =o १॥१६४२४॥ 


श्रर्यात--श्रक्षर (जाति में एकत्व ) से ही सप्त वाणी--सप्त छन्दों का 
मान (परिमाण) होता ë ।' 

इससे स्पष्ट ह कि जिस छन्दोनाम के श्रवण से मन्त्रों की वास्तविक श्रक्षर- 
संख्या का बोध नहों होता, वे गौण छन्द Ë ! इस विषय की विवेचना श्रागे 
को जायेगी । f 

छन्दः का पर्याय अफारान्त छन्द शब्द--लौकिक संस्कृत वाङ मय में 
प्रकारान्त 'छन्द शब्द प्रायः स्वातन्त्र्य mfa wÇ में प्रयुक्त होता हू । परन्तु 
ऋग्वेद ६।११।३ में श्रकारान्त 'छन्द' शब्द ग्राधिदेविक 'छन्दस्‌' (सूयं ग्रादि 
की रहिमियों) के भ्रथ में भी प्रयुक्त हुआ हे । प्राघिदेविक छन्दों का Afar 
तथा लौकिक गायत्री झादि छन्दों से घनिष्ठ सम्बन्ध हँ । इस कारण श्राधिदेविक 
छन्दस्‌ का पर्याय श्रकारान्त 'छन्द' शब्द भी गायत्री श्रादि छन्दों के लिये 
प्रयुक्त होता हे । . 


तैत्तिरीय श्रारण्यक में भ्रकारान्त छन्द शब्द--ते० mo १०।३३ 
में एक पाठ हुं - 

रो मित्त्येकाक्षरं ब्रह्मा । श्ररिनिदेवता, ब्रह्म इत्यार्षम्‌ गायत्रं छन्दम्‌ ।२ 

रामायण का एक प्रयोग -बा० रा० युद्धकाण्ड ३६।४६ सें एक पाठ 
इस प्रकार मिलता ë — 

नह्यस्य कर्चित्सदृशोऽतिशास्त्रे वेशारदे छन्दगतौ तथैव । 

ग्रतः हिन्दी में प्रयुक्त कारान्त 'छन्द' पद सकरान्त छन्दस्‌ का तदभव 
(श्रपञ्च श) रूप नहीं हे, अपितु शुद्ध संस्कृत शब्द ह्‌ । तदनुसार हम भी इस 
ग्रन्थ में 'छन्दस्‌' के लिए 'छन्द' पद का भी प्रयोग करेगे । 

इस अध्याय में हमने छन्दः पद के विविध mat का निदर्शन श्रौरं छन्दः 


का लक्षण दर्शाया हे । भ्रगले अध्याय में 'छन्दः' पद के निर्गचन प्रौर उनकी 
विवेचना' की जायेगी ॥ 


१. भ्रक्षरेणेव सप्त वाणी वागधिष्ठितानि सप्त छन्दांसि मिमते निर्माणं 
कुर्वन्ति (मिमते मान्ति मातारः--पाठान्तरम्‌) । °° art: पादाः परिमी- 
यन्ते, परिमितः पादैश्छन्दांसि । सायण | 

२. Zo — e Mo ग्रानन्दाश्नम (एना) संस्करण, भाग २ में परिशिष्ट 
में मुद्रित पाठ, पृष्ठ ८५१ | 
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द्वितीय अध्याय 


छन्दः पद के निवेचन ओर उनकी विवेचना 


छन्दः पद pr निवेचन--प्राचीन वाङ मय में fga पद का श्रनेक 
प्रकार का निवन उपलब्ध होता ë । यथा-- 
१- सामवेदीय दैवत ब्राह्मण में छन्द: पद का निवचन इस प्रकार 
लिखा है-- 
28] छन्दांसि छन्दयती ति' वा ।१।३।। 
ग्र्थात्‌--छन्दः पद 'छन्द'' (==छदि) चौरादिक घातु से निष्पन्न 
होता है । 
२--तंत्तिरीय संहिता ५।६।६।१ में-- 
| ते छन्दो भिरांत्मानं छादयित्वोपायँस्तच्छन्दसां छन्दस्त्वम्‌ । 
३--शतपथ ब्राह्मण ८।५।२।२ में 
| यदस्मा अच्छदयंस्तस्माच्छन्दाँ सि | 
४- छान्दोग्य उपनिषद्‌ १।४।२ सें 
देवा वै मृत्योबिभ्यतस्त्रयीं विद्यां प्राविशेस्ते छच्दोभिरच्छादयन्‌, 
| यदेभिरच्छादयंस्तच्छन्दसां छन्दस्त्वम्‌ | 


१. ब्राह्मण व्याकरण और विशेषत: निरुक्‍्तशास्त्र में प्रदशित निर्वंचनों 
के विषय में पाश्‍चात्य तथा तदनुयायी एतद्देशीय जनों ने बहुत भ्रनगेल प्रलाप 
किये हैं । इसलिये हमें इस प्रकरण को कुछ विस्तार से लिखना पड़ा है । 

gai पद के बहुवचनान्त होने सै यहां 'छन्दयन्ति' पाठ होना 
चाहिए । 

३. सायण ने उक्त वचन के भाष्य में छन्दः पद का निवचन 'छद HT- 
वारणे” धातु से दर्शाया है। यह ब्राह्मण के मूलषाठ से विपरीत होने से 
aga है ्राइचयं इस बात का है कि सायण ने धातुवृत्ति में चुरादिगण में 
“छदि संवरणे? घातु का पाठ मानकर भी यह भूल कंसे की ? वह लिखता है-- 
इदित्त्वाभावे छन्दःशब्दोऽवि न स्थादिति मैत्रयाद्यक्त इदितपाठं एव न्याय्यः । 


घातुवृत्ति, पृष्ठ ३५१, चोखम्बा (काशी) संस्करण | 
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इन ( २-४ ) उद्धरणों में छन्दः पद का निर्वचन 'छद' घातु से 
दर्शाया हु । l 
y— faasa ७।१२ में लिखा हे-- 
छन्दांसि छादनात्‌ । sç 
अर्थात्‌ — छन्दः नाम छादन--आाच्छादन (ढांपने) के कारण हे । 
६ - गाग्य ने उपनिदान सुत्र में लिखा है-- 
यस्माच्छादिता देवाइछन्दो भिम्‌ त्युभीरवः। 
छन्दसां तेन छन्दस्त्वं ख्यायते वेदवादिभिः ।।८।२॥ 
अर्थात्‌--जिस कारण मृत्यु से डरे हुए देवों ने [श्रपने को] छिपाया, 
इस कारण छन्दों का यही छन्दःपन वेदवादी ऋषियों से प्रकट किया जाता ë । 
७--उणादिसृत्र म छन्दः पद का साधुत्वनिदर्शक सुत्र इस प्रकार हे-- 
चन्देरादेशच छ: | पञ्चपादी ४।२१९; दशपादी ६।७८॥ | 
अर्थात्‌--चदि (चन्द ) धातु से असि प्रत्यय होता हे, और घातु के mfa 
वणे चकार को छकार हो जाता हे । 
८---जयदेव कृत छन्द:सुत्र का विवृतिकार हर्षट लिखता हे-- 
चन्दति ह्लादं करोति दीप्यते वा श्रव्यतया इति छन्द: | २।१,पू०४। || 
mala जो आनन्दित करता हे, श्रथवा सुनने योग्य होने से दीप्त= 
प्रकाशित होता हे, उसे छन्द कहते हैं । 
इस व्युत्पत्ति में भी चदि आह्वादने दीप्तौ च धातु से छन्दः पद की 
निरुक्ति दर्शाई हे । d 
६--पाणिनीय धातुपाठ की पश्चिमोत्तर शाखा का व्याख्याता क्षीरस्वामी 
(१२ वीं शती वि०) अमरकोश को व्याख्या में 'छन्दस' और 'छन्द' पद कौ 
व्यृत्पत्ति इस प्रकार लिखता है-- 
क--छन्दति छन्दः (छन्दस्‌) । २।७।२२; ३।३।२३२॥ 
ख- छन्दयति श्राह्नादयते छन्दः, अच्‌ । ३।२।२०॥. 
इन व्यृत्पत्तियों में क्षीरस्वामी ने 'छन्दस्‌' को व्युत्पत्ति भौवादिक छन्द 
(छदि) घातु से, तथा 'छन्द' की णिजन्त छन्द (छदि) घातु से दर्शाई हे । 
१०--सायण घातुवृत्ति में 'छच्दः' पद को निष्पत्ति छदि धातु से 
मानता है ।' 


१. देखो--पृष्ठ १२ की टिष्पणी ३। 
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* उपरिनिदिष्ट व्यूत्पत्तियों के प्रनुसार 'छन्वः' पद निम्न धातुझों से निष्पन्न 

माना पया ë — 

क- छन्द (छदि) भौवादिक । संख्या ६, क । 

ख--छन्द (छदि) चौरादिक । संख्या १, १० 1 

ग--छद चौरादिक । संख्या २, ६। 

घ--चन्द (चदि) भौवादिक | संख्या ७, ८। 

ङ- छन्द (श्रकारान्त) की छन्द (छवि) णिजन्त से । संख्या &, ख । 

छन्द: पद की मूल प्रकृति 

उपरिनिदिष्ट धातुप्रों में छन्द: पद की मूल प्रकृति छन्द (छदि ) ë! 
छद झौर चन्द (चदि) नहीं । छद घातु से छन्दः की निष्पत्ति में घातु की 
उपधा में नक्रार का उपजन ( घ्रागम) मानना पड़ता हे, भौर चन्द (चदि) के 
चकार को छकार-प्रादेश । छन्द (छदि) धातु से निष्पत्ति मानने पर न gq- 
जन की झावशयकता हे, न श्रादेश की । केवल प्रकृति प्रत्यय के संयोग से 
‘saq पद निष्पन्न हो जाता g । 

इस पर कहा जा सकता है कि घातुपाठ में mafoa _धातु फी कल्पना 
करने की श्रपेक्षा पठित घातु में उपजन वा विकार सानना afas न्यायसंगत 
É । भ्रपठित नई धातु की कल्पना करने में अधिक गौरव है, घौर वह श्रप्रा- 
माणिक,भी हैं । 

छन्द (छदि) धातु की सत्ता में प्रमाण--यह सत्य है कि छन्द 
(छदि) घातु पाणिनीय घातुपाठ के प्राच्य पाठ' तथा जैन शाकटायन के afa- 
| रिक्त ma किसी घातुपाठ में उपलब्ध नहीं होती | पुनरपि झपठित मात्र होने 


Ka च दातात a प्रपलाय maar asama नहीं हो सकता । छन्द (छदि) धातु के 
भ्रपठित होने पर भी उसके प्रयोग प्राचीन वाङ सय में बहुत्र उपलब्ध Ë | यथा- 
१. देखो - भ्रगली टिप्पणी qo २। 
२. पाणिनीय घातुपाठ के मुलत; तीन पाठ हैं। एक प्राच्य (वाङ्ग) पाठ, 
दुसर पाइ्चिमोत्तर्य पाठ, श्रौर तीसरा दाक्षिणात्य पाठ | धातु-प्रदीपकार मैत्रेय 
ˆ £ प्राच्य पाठ की व्याख्या करता है, रौर क्षीरस्वामी पादिचमोत्तर्य पाठ की । 
दाक्षिणात्य पाठ हमें उपलब्ध नहीं gaT । सायण की घातुवृत्ति का-घातुपाठ न 
प्राच्य पाठ. के अनुकूल है, ग्रौर न पाश्‍्चिमोत्तर्थ भ्रथवा दाक्षिणात्य पाठ के । 


वह इसका भ्रपना परिष्कृत पाठ है। विस्तार के लिये देखिये, “रामलाल कपूर 
६ ze हैं प्रकाशित क्षीरतरङ्जिणी' की हमारी भूमिका, पृष्ठ १८। 


` 
i 
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१- ऋग्वेद में छन्द (छदि)' धातु के ्रनेक प्रयोग देखे जाते g 
छन्त्सि १॥१६३1४॥ छन्त्सत्‌ १।१३२।६; १०।३२।३॥ 
छन्दयसे ८।५०।५॥ छन्दयाते १०।२७।८॥ | 
चच्छन्द ७।६३।३॥ छन्दु: QALSIN 


२- यास्क ने निघण्टु ३।१४ में,तथा कोत्सव्य ने निघण्टु खण्ड & (पृष्ठर) 

में श्रचंतिकर्मा धातप्रों में छन्दति पद पढ़ा है । 
5 Se) ड amana 

३--देवराज यज्वा ने ज्वलतिकर्मा घातुझरों ( निघण्टु १।१९) में ज्योतते 
का पाठान्तर छत्य़ते लिखा हे। 

४--देवतब्राह्मण के पुवर्निदष्ट (संख्या १) उद्धरण में छन्दयति प्रयोग 
उपलब्ध होता है । 

५- ब्रह्मोक्त याज्ञवल्य-संहिता mo ८, इलोक ३५१ में छन्द घातु का 
ल्युट्‌ प्रत्ययान्त छन्दन पद प्रयुक्त Ë । 

*— वायु पुराण ६७।६२ का पाठ ü— ब्रह्मा छन्दयामास दैत्यं 
तुष्टो वरेण gn RR si 

3--स्कन्द स्वामी ऋग्वेद १।९२।६ की व्याख्या में oa? पद का 
व्याख्यान करता gar निघण्टु (२।६) पठित कान्त्यथक 'छन्त्सत्‌' पद का 
निर्देश करके 'कामी' qq करता है । इससे प्रतीत होता हैं कि स्कन्द स्वामी 
छन्दः पद को 'छन्त्सतू' sama की मूल प्रकृति 'छन्द' से निष्पन्न माना है । ` 


८--का शिका वृत्ति १३४७ में उपच्छन्दन शोर उपच्छन्दयति पद 
प्रयुक्त हे । जो 'छदि' घातु से ही निष्पन्न हो सकते Ë! 
९- क्षीरस्वामी धातुपाठ की व्याख्या (क्षीरतरङ्गिणी) में “छन्द थवा 


'छदि' घातु का पाठ न मानकर भी श्रमर-दोका Q| २२।२-तथा ३।३।२३१ में 
छन्दति तथा २।२।२० में छन्दयति. पद का प्रयोग करता है । इससे स्पष्ट है 


१. हमारे विचार में मूल धातु "gs है, इदित्‌ 'छदि' नहीं | प्रत एव ऋ० 
१०।७३।६ में प्रयुक्त 'चच्छद्यात्‌’ प्रयोग में यङ्लुगन्त 'चच्छन्द! से विधिलिङ्‌ 
में यासुट्‌ के ङित्व के कारण 'अनिदिताम्‌'० (भ्रष्टा ६।४।२४) से नलोप 
हो जाता है। इदित्‌ छदि घातु से नलोप नहीं हो सकता । [“चच्छयात्‌' में 
तुक्‌ के नित्य होने से अ्रम्यासदीघंत्व नहीं होता] । 

२. छन्दः, छन्त्मदिति कान्तिकमंसु पाठात्‌ छन्द;शब्दोऽत्र कामिवचनः | 
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कि क्षीर स्वामी घातृपाठ (पश्चिमोत्तर पाठ) में छन्द ग्रथवा छदि धातु का 
पाठ न होने पर भी इस घात॒ की स्वतन्त्र सत्ता मानता है ; 
१०-_वङ्कनिवासी Aaa रक्षित भ्रपने घातुप्रदीप में छदि संवरणे धातु 
को व्याख्या करता है (पृष्ठ १३३) । कक रु 
११- जैन भ्राचायं पाल्यक्षीति ग्रपने शाकटायन घातुपाठ में छदि संवरणं 
घात को पढता है । l 
१२- सायण चुरादिगण में छद संवरणे (क्षीर तरङ्गिणी १०।३७) के 
स्थान में छदि संवरणे पाठ मानता है Ú तदनुसार णिच पक्ष में छन्दयति 
ग्रौर णिच के प्रभाव qar में छन्दति प्रभृति प्रयोग उपपन्न होते हैं। 
इन प्रनाणों से स्पष्ट है कि किसी समय संस्कृतभाषा सें छन्द (छदि) 
घातु का निर्बाध प्रयोग होता था । इसलिये छन्द (छदि) घातु की विद्यमानता 
i छन्दः छन्द छन्दु ग्रौर छन्दन प्रभृति पदों की मूल प्रकृति छन्द (छदि) 
| घातु ही मानी जा सकती हैं, चन्द (चदि) प्रभृति नहीं । 
ब्राह्मण रौर निरुक्त प्रभृति ग्रन्थों में 'छन्दः' पद का निर्वचन छद घातु 
से. भ्रौर उणादिसूत्र में चन्द (चदि) से क्यों दर्शाया, इसकी विवेचना ma 
की जाती है। 
ब्राह्मण, निरुक्त तथा व्याकरण के निवचनों की विवेचना 


ब्राह्मण, निरुक्त तथा व्याकरण के निर्वेचन- ब्राह्मण, निरुक्त श्रोर 


१, एल्पक्रीति ने चुरादिगण में 'छर संवरणे? (धातुसुत्र १०४७), और 
“छद अपवारणे? (alo go १२५६) पाठ का निर्देश करके घातुसूत्र १२१४ 
पर 'छदि संबरणे' घातु भी पढ़ी है (देखो - जैन शाकटायन लघुवृत्ति के अन्त 
में मुद्रित धातुपाठ) v सम्भव है पाल्यकोति ने स्वयं दाक्षिणात्य होने के कारण 
पाणिनीय धातुपाठ. के दाक्षिणात्य पाठ को प्रमुखता दी हो । ('छदि' घातु 
प्राच्य पाठ में भी है, यह हम पुवे पृष्ठ १४ में लिख चुके) । प्राचार्य पूज्यपाद 
आर हेमचन्द्र अपने धातुपाठ में प्रायः पाणिनि के पर्चिमोत्तर पाठ का ही 
अनुसरण करते हैं। | 

“छदि? . पाठ की साधुता में वह हेतु भी उपस्थित करता, है ॥ द्र०- 

धातुवृत्ति, पृष्ठ ३८१, काशी सं० । 

३. चुरादिगणस्थ इदित्‌ wai में णिच्‌ विकल्प से होता है, ऐसा वेया- 
करणों का मत है। द्र० - धातुवृत्ति, पृष्ठ ३८७, काशी सं० 1 
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३ कद: पर्दक A उनकी विचा y 
व्याकरण-प्रन्यो में श्रनेक पदों के ऐसे निवंचन उपलब्ध होते हैं, जिनके श्रनुसार 
प्रकृति-अंश (धातु वा प्रातिपदिक ) में आदेश, maa, लोप तथा वर्णविपर्यय 
श्रादि करने पड़ते हैं | यथा-- 

t: भादेश--(क)इन्द्र-तस्मा दिन्ध॑ सन्तमिन्द्रमित्याचक्षते परोक्षेण | 
To sto IRIT 
(ख)वध्य-हत्तो वा वध च। महा० ३।१।९० वातिक | ] 
(ग) कानीन-कन्याया: कनीन च । अष्टा०४।१।११ Qil 
२. आगम-(क) द्वारो जवतेर्वा, द्रवतेर्वा, वारयतेर्वा । निरुक्त ५।६॥। 
ग्रथापि वर्णोपजनः ` द्वार: । निरुक्त २।२।। 
(ख) मानुष, मनुष्य-मनोर्जातावञ्यतौ षुक्‌ च | 
अष्टा० ४।१।१६१॥ 
३. लोप--र|्ज घात से रञ्जेणौँ मृगरमणे (अ० ६।४।२४ वातिक ) 

से रजयति मृंगान्‌ में न-लोप। रजकरजनरज.सुपसंख्यानम्‌ (so ६।४। 
२४ वातिक) से रजक, रजन, रजस्‌ में न-लोप । 

४. वणं विपयंय-निष्टकर्य-कते राद्यन्तविपर्ययञ्छन्दसि कृताद्यर्थः | 

यथा-कृतेस्तकः, कसेः सिकता, हिसे: fag: | महाभाष्य ३।१।१ २३॥ 

अथाप्याद्यन्तविपयंयो भवति --सिकता, तकु' इति। निरुक्त २।१॥ 
सिंह: सहनात्‌, हिसेर्वा स्याद्‌ विपरीतस्य । निरुक्त ३| १८॥ 
इन व्युत्पत्तियों में क्रमश; -- 


१--(क) 'इद्ध' पद के ब्राह्मणोक्त निवंचन में इन्धू घातु के धू को द्‌ 


= = 


श्रादेश, और < का आगम करना पड़ता Ë । 


(ल) 'वध्य' शब्द के वातिककार कात्यायन के निवंचन में हन घातु के 
स्थान में वध श्रादेश करना होता है । 


(ग) 'कानीन' पद के पाणिनीय निवंचन में कन्या के स्थान सें कनीन 
ART करना पड़ता है । 


२-- तिरकतकार यास्क की 'द्वार' पद की प्रथम निरुक्ति में जु धातु के ज्‌ 
को द्‌ ग्रादेश, द्वितीय मे द्र. घातु के र्‌ का लोप, श्रौर तृतीय में वारि (a+ 
णिच्‌ ) घातु के श्रादि में द्‌ का झागम मानना पड़ता है | हमारा अभिप्राय 
यहां तृतीय निवंचन में स्वीकृत श्रागम को उदाहूत करना Ë | निरुक्त २। q š 
उद्धरण में भी 'द्वार' पद में [द्‌] वर्ण का उपजन--प्ागम माना है । 
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३--वातिककार कात्यायन ने रजयति, रजक, रजन श्रौर रजस्‌ शब्दों 
को रञ्ज रागे घातु से निष्पन्न मानकर श्रनुनासिक का लोप दर्शाया है । 


४-'निष्टक्यं’ पद में पतञ्जलि ने निस्‌ उपसर्गपूवक कृती छेदने धात्‌ से 
यत प्रत्यय, श्रौर कृत ==कतं. के maa क्‌-त्‌ वणों का विपयय करके तृक्‌ = 
तर्क रूप माना है । इसी प्रकार कृत्‌ (कत )घातु से 'तकु, कस ( -=कसिता) 
स 'सिकता' भ्रौर हिस से 'सिंह' को व्युत्पत्तियाँ दर्शाई हैं । अर्थात्‌ ईनम भी 
आद्यन्त-वर्ण-विपर्यय स्वीकार किया है । यास्क ने भी निरुक्त २।१ सं तकु 
झौर सिकता पदों में, तथा निरुक्त २।१८ में सिह पद में इसी प्रकार ATAT- 
विपयंय दर्शाया है । 

उक्त प्रकार के निर्वचन शब्द-निर्वचन नहीं--ब्राह्मण, निरुक्त, AEN- 
ध्यायी, वातिक-पाठ ग्रौर महाभाष्य के उपरि निर्दिष्ट, तथा इस प्रकार के AA 
निवंचन वस्तुतः शब्द-निवंचन नहीं हैं, भ्रथ-निवचन श्रथवा श्रथ-प्रदशनमात्र 
हैं । इन्हें शब्द-निवचन कहना इन ग्रन्थकारो के साथ भारी AA करना ë । 
ये सभी ग्रन्थकार हमारी इस तथा श्रारे saina धारणा से पूण विज्ञ थे। 
यद्यपि यास्क ने ग्रंथ निवंचनम्‌ का अधिकार करके उक्त निवचन दर्शाए हैं 
पुनरपि ये इाब्द-निव चन नहीं हैं, गर्थ-प्रदशनमात्र हैं ।' 


उक्त. प्रकार के निर्वचनों का कारण--प्रश्‍न हो सकता है कि यदि 
उपरि-निदिष्ट तथा एतत्सदृश वे निर्वचन, जिनमें आदेश ATTA लोप और 
वर्ण-विपयंय करने पड़ते हैं, वास्तविक निर्वचन नहीं हैं, तो इन ग्रन्थों के प्रव- 
कताश्रों ने इस प्रकारे की असम्बद्ध कल्पनाएं क्यों कीं ? इसका उत्तर यह है 
कि अति प्राचीन काल में, जब आदिभाषा (संस्कृतभाषा) अत्यन्त विस्तृत और 
ang थी, उस समय उसमें amai का बाहूल्य था । उत्तरोत्तर mant सं 
संकोच होने के कारण प्रयोगों में विचित्र प्रव्यवस्था उत्पन्न हो गई । भाषा 


किन्ही मूल प्रकृतियों (==धातु-प्रातिपदिकों) के प्रयोग तो लुप्त हो 


F परन्तु उन लुप्त प्रकृतियों से निष्पन्न कृदन्त तथा तद्धितान्त प्रयोग भाषा 


में प्रयक्त होते रहे | इसी प्रकार किन्ही मूल प्रकृतियों (घातु-प्रातिपदिकों) सल प्रकृतियों (घात-प्रातिपदिकों) का 


१. हम प्रागे सप्रमाण qanqa कि यास्क के निवंचनः शब्द-निर्वचन नहीं 
हैं, अपितु ग्रर्थ-निवंचन हैं । निरुक्तशास्त्र की, रचना शब्दःनिर्वंचन के लिये 
नहीं हुई | उसका क ई | उसका कार्यक्षेत्र केवल श्रर्थ-निवंचन | शब्द-निर्वंचन व्याकरण का 
कार्यक्षेत्र हे । हां, निरुक्तकार ने कहीं-कहीं वैयाकरणों के मतानुसार शब्द” 
निवंचन भी दाये ë, जो ग्रति स्वल्प हैं। 
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प्रयोग तो होता रहा 1 परन्तु उनसे निष्यन्त शब्दों का श्रभाव हो गया ।' maqa 


यास्क (निरुक्त २२) लिखता है-- 
शवतिर्गतिकर्मा कम्बोजेष्वेव भाष्यते --विकारमस्यार्येष भापन्ते 
शव इति । दातिलंवनार्थ ATENG, दात्रमुदीच्येष्‌ । 


अथापि भाषिकेभ्यो धातुभ्यो नैगमाः कृतो भाष्यन्ते-दमूनाः, क्षेत्र 
साधा इति । भ्रथापि नैगमेभ्यो भाषिकाः-उष्णम्‌, घतम इति । 


श्र्थात्‌-गत्यर्थक शव घातु के शवति श्रादि श्राल्यात रूप कम्बोज देश 
म॑ ही प्रयुक्त होते हैं । उस [शव घातु ] से निष्पन्न | aaa] शव शब्द श्रायों 
में प्रयुक्त होता है (श्रर्थात-प्राय शवति प्रादि भ्राख्यातरूप नहीं बोलते, भ्रौर 
कम्बोज देशवासी कृदन्त शव शब्द) । प्राग्देश (प्रयाग से पुव में दाति झादि 
memm रूपों का व्यवहार होता है, परन्तु उत्तरदेश (पंजाब ma) में 
“दा' धातु से निष्पन्न दात्र शब्द प्रयुक्त होता है । 


इसी प्रकार लोक में [धाख्यातरूप में ] प्रयुक्त, परन्तु वेद में भ्रप्रय॒क्त 
दम भ्रौर साध घातु से निष्पन्त दमूना और क्षेत्रसाधा mfa paa प्रयोग 
चेद में उपलब्ध होते हैं | तथा वेद में [ श्राख्यात रूप में ] प्रयुक्त, परन्तु लोक | 
में ्रप्रयुक्त उष दाहे, घृ क्षरणदीप्त्यों: घातुग्रों से निष्पन्न कृदन्त उष्ण 
आर घृत शब्द का लोक में निर्बाध प्रयोग होता है । 


इस प्रकार श्रादि भाषा के हास के कारण लोक में किन्हों शब्दों की मूल 
प्रकृतियों (--धातु-ताम ) , श्रोर किन्ही प्रकृतियों के विकारों ( = कुदन्त-तद्धित 
रूपों) के लुप्त हो जाने पर भाषा में, विशेष करके उसके व्याकरण में भ्रव्यव- 
स्था उत्पन्न हो गई। यह श्रव्यवस्था भाषा के हास के साथ-साथ उत्तरोत्तर 
बढ़ती गई । इसलिए उस-उस काल के भ्राचायों ने ग्पने-अपने समय में लुप्त- 
प्रकृति-निष्पन्न अवशिष्ठ शब्दों की साधता तथा श्र्थ-निदशन के लिए स्वक्राल 


१. इस विषय को भले प्रकार जानने के लिये हमारा 'संस्कृत व्याकरण- 
शास्त्र का इतिहास' भाग १ पृष्ठ १९-४९ प्रवलोकत करें | वहाँ अनेक प्रमाण 
आर उदाहरण देकर इस विषय को स्पष्ट किया है | 

२. महाभाष्यकार पतञ्जलि ने इनमें दो उदाहरण और जोडे ë | उसका 
पाठ है-_'शवतिर्गतिकर्मा कम्बोजेष्वेव भाषितो भवति, विकार एनं mat 
-माषन्ते शव इति । हम्मतिः सुराष्ट्र ष्‌, xa fq: प्राच्यमगघेष, गमिमेव त्वार्याः 
प्रयुञ्जते | द।तिरलं वनां प्रोच्पेष, दात्रमुदीच्येष Vago १।१। ग्रा १॥ 5 
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में प्रयक्त प्रकृतियों का श्रगत्या maA लिया । कहीं-कहीं शब्द की मूल प्रकृति 

का लोक में प्रयोग होने पर भी उस प्रकृति का तन्निष्पन्त शब्द के अथ में 

रर. 

प्रयोग न रहने के कारण उस ग्रं मे प्रयुक्त होनेवाली श्रन्य प्रकृति से निव चन 

वर्शाया । यया- इन्द्र पद की मूल प्रकृति इन्द (इदि) धातु पाणिनि के काल 
, | तक प्रयुक्त थी, पुनरपि पाणिनि से प्राचीन ब्राह्मणप्रवक्‍ता ने श्रपने समय सें 
f | दीप्ति-प्रथ में इन्द (इदि) धातु के प्रयोग का प्रचलन न पाकर दोप्त्यथेक इन्द्र 

पद के श्रथ॑-प्रदर्शन क लिए दीप्त्यथेक 'इन्ध' घातु का श्राय लिया । 


व्याकरण श्रौर निरुक्त दो विद्याए 


कुछ दिनों से विद्या के श्रभाव के कारण व्याकरण ग्रौर निरुक्त का प्रायः 
शब्दनिवंचत ही प्रयोजन माना जाता है, परन्तु यह भूल है । शास्त्रों में १४ 
अथवा १८ विद्याम्नों की गणना में छहों वेदाङ्ग स्वतन्त्र विद्यास्थान माने गये 
है' । यदि व्याकरण और निरुक्त का एक ही प्रयोजन होता, तो ये दो स्वतन्त्र 
१विद्यास्थान न माने जाते । समान प्रयोजन मानने पर निरुक्त व्याकरण का 
परिशिष्ट मात्र बन जाता है । परन्तु निरुक्त-प्रवक्षता यास्क ने निरुक्त शास्त्र 

. को स्वतन्त्र विद्यास्थान कहा है | यास्क का वचन ë— 


तदिदं विद्यास्थानं व्याकरणस्य कात्स्न्यम्‌, स्वाथंसाधकं च १।१५॥ 


अर्थात-- निरुक्त स्वतन्त्र विद्याग्रन्य है, व्याकरणशास्त्र का पुरक है, और 
स्वप्रयोजन को. सिद्ध करनेवाला ë ।* 


इससे स्पष्ट है कि व्याकरण श्रौर निरुक्त का एक ही प्रयोजन नहीं है । 


व्याकरण और निरुक्त के कार्यक्षेत्र का पार्थक्य - यतः व्याकरण 
आर निदक्त,दो पृथक्‌ स्वतन्त्र विद्याए हैं, इसलिये इनका कार्यक्षेत्र भी पुथक- 
पृथक ही होना चाहिये, न कि एक । 


व्याकरण का कार्यक्षेत्र-पाणिनि ने श्रपने शास्त्र के प्रथम सुत्र अथ 


१. वायु पुराण ६१।७८ में १४ विद्याएं इस प्रकार गिनाई हैं--'भ्रङ्खानि 
वेदाश्चत्वारो 'मीमांसा न्यायविस्तरः । पुराणं धमंशास्त्रं च विद्या ह्येताइचतु- 
दंश ।' अगले ७९ वें इलोक मेँ- आयुर्वेद, धनुर्वेद, गन्धर्ववेद भ्रौर सामवेद की 
गणना करके १८ विद्याएं दर्शाई हैं | यह गणना भी म्रनेक ग्रन्थों में उपलब्ध 
होती है । 

२. निरुक्‍त व्याकरणशास्त्र का पुरक, और स्वप्रयोजन का साधक केसे है? 
उसका स्वप्रयोजन क्या है ? यह भ्रगले प्रकरण से स्पष्ट होगा | 
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नुशासनस्‌' से श्रपने शास्त्र का प्रयोजन साधु शब्दों का ग्रनशासन= 
निवचन बताया है । शब्दों का निर्वचन nå को उपेक्षा करक नहीं हो सकता। 
इसलिये व्याकरण-प्रवक्ता को शब्दों के अर्थो की भी श्रपेक्षा करती पड़ती है | 
यत: व्याकरण का मुख्य प्रयोजन शब्द-निवं चन- होता-है.-प्रव:-वह. प्रथ॑ निर्देश, को 
प्रधानता नहीं. देता | श्रनेकार्यक शब्द के किसी एक सामान्य अथ को निमित्त 
मान कर वह प्रकृति-प्रत्यय-विभाग द्वारा शब्द का निवंचन कर देता है । 


निरुक्त का कार्थक्षेत्र--निरुक्त का काय है--श्रर्थनिर्णजचन | शब्द-निर्वे- 


चन निरुक्त का प्रयोजन नहीं है । प्राचीन भ्राचाये निरक्तशास्त्र के इस प्रयो- 
जन का प्रतिपादन बड़े स्पष्ट शब्दों में करते हैं। यथा-- 


१--निरुक्त वृत्तिकार दुर्ग (५०० वि० qo) - श्राचाये दुर्ग निक्त 
को वृत्ति में लिखता है-- 

तस्मात्‌ स्वतन्त्रमेवेदं विद्यास्थानम्‌ श्रर्थ-निर्वंचनम्‌ । व्याकरण | 
तु लक्षणप्रधानम्‌ । १।१५॥ 


अर्थात्‌--इसलिये स्वतन्त्र ही है यह निरुक्त विद्या का स्थान, ग्रर्थनिवंचन- 
शास्त्र । व्याकरण तो लक्षण= शब्दप्रधान' है । 


२-त्रपञ्चहूदयकार का मत--प्रपञ्चहुदय ग्रन्थ छा झज्ञातनामा ` 
लेखक लिखता है-- 


तान्यवयवप्रत्यवयवविभागपुर्वंकं स्वरवणंमात्रादिभेदेनार्थ निर्वचनाय 
निर्वचनानि । षडङ्ग-प्रकरण पृष्ठ २६। 


अर्थात्‌ -प्रवयव प्रत्यचयव के विभागपुर्वक स्वर-वणं झौर मात्रादि के 
भेद से nå के निव चन के लिये निस्क्तशास्त्र के निव चन हैं । 


३--सायण ऋग्साष्य के उपोद्घात में निरुक्तशास्त्र का प्रयोजन लिखता 
हैः 

एककस्य पदस्य संभाविता ग्रवयवार्थास्तत्र निशशेषेणोच्यन्त इति 
वयुत्पत्तः । षडङ्ग-प्रकरण ॥ 


१. यह पाणिनि का ही सुत्र है । é इसकी सप्रमाण विशद विवेचना हमने 
‘fo व्या० शास्त्र का इतिहास” भाग १ पृष्ठ १४४-१४५ में कीहै। 


२. 'लक्ष्यतेश्नेनार्थे इति? इस व्युत्पत्ति से लक्षण का श्रर्थ है शब्द, और 
लक्ष्य का वाच्य | ८ | 
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झर्थात्‌--प्रत्येक पद के सम्भावित श्रवयवार्थ वहां [ निएक्तशास्त्र में ] 
निइशेषरूप से कहे गए हैं । 

निर्वचन शब्द का अ्रथ ही 'भ्र्थान्वाख्यान' है--वस्तुत: निव चन शब्द 
का श्रथं श्रर्थान्वार्यान ही है, शब्दान्वाख्यान नहीं । यथा-- 

४--अ्रनन्तभट्ट भाषिकसूत्र ३।६ की व्याख्या में लिखता है-- 

निवंचन नाम श्रर्थंस्यान्वाख्यानम्‌ । 
गर्थात्‌--निवं चन शब्द ग्रर्थास्वास्थान ( =A] का कथन) का वाचक है। 
५- निरुक्त का भ्रन्तःसाक्ष्य--निवचन शब्द प्रधानतया श्रर्थान्वाख्यान 


का ही वाचक है | इसके लिये हम निरुक्त का अन्तःसाक्ष्य भी उपस्थित m<à 
हें । यथा-- 

क--निरुक्त में पचासों स्थानों पर शब्द का निवचन करके, भ्रौर उदा- 
ह्रणाथे द्वितीय ऋक्‌ उदाहृत करने से पूर्व लिखा मिलता है-- 

तस्योत्तरा भूयसे निर्वचनाय । 

अर्थात्‌ पुवं -प्रदशित wq को प्रधिक स्पष्टता से प्रकट करने के लिये उत्तरा 
ऋक्‌ उपस्थित की जाती है । 

निरुक्त में जहाँ-जहाँ तस्योत्तरा भूयसे निवचनाय लिखा हैं, वहाँ 
निवंचन का श्रथ अर्थान्वाख्यान के अतिरिक्त भ्रोर कुछ हो ही नहीं सकता । 
शब्दान्वास्यान श्रथवा' घातुनिदंश को तो सम्भावना ही नहीं है । | 

ख--निरक्षत में maa भी निर्गचन शब्द का प्रयोग 'झर्थान्बाख्यान” श्रथ 
में मिलता है । यथा-- 

अनिवंचनं कपालानि भवन्ति ।७।२४।। 

श्र्थात्‌--द्वादशकपाल ग्रादि में निर्दिष्ट कपाल संख्या से वइवानर शब्द 
के ग्रथ के निश्चय में सहायता नहीं मिलती | 

निवंचन शब्द का अन्य अथे--यद्यपि निरुकत में निर्नचन शब्द का भ्रथं 
qatara ही है, तथापि निरुक्त के सहयोगी व्याकरणशास्त्र में निर्गचन- 
शद का ग्रथ 'दाब्दान्वास्यान' भ्र्थात्‌ प्रकृति-प्रत्यय-निर्देश है। 

एक शास्त्र में उभयार्थक का प्रयोग--कभी-कभी ऐसा भी होता है 
कि ग्रन्थकार किसी शब्द का पारिभाषिक र्थ स्ववं लिख देते हैं, पुनराप उस 
शब्द का प्रयोग स्व-श्रनभिप्रेत श्रर्थात्‌ लोकप्रसिद्ध ग्रथवा ्रन्यश्ास्त्र-प्रसिद्ध 
झथ में कर देते | यथा-- 
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क-पाणिनि ने भ्रष्टाध्यायी ४।१।१६२ में 'गोत्र' शब्द का 'पोत्र-प्रभति 
अपत्य' श्रथ में संकेत! करके भी श्रष्टा० ४।२।३९ श्रादि' श्रनेक स्थानों में 
लोकप्रसिद्ध 'अनन्तर अपत्यरूप' श्रथ में भी गोत्र शब्द का व्यवहार किया g 


ख-- इसी प्रकार वहुगणवतुडति संख्या (mæ १।१।२३) सूत्र 
द्वारा कृत्रिम naar पारिभाषिक संज्ञा का विधान करके भी संख्याया अति- 
:शदन्ताया: कन्‌ (ग्रष्टा० ५।१।२२) में लोकप्रसिद्ध ऐक द्वि रादि संख्या का 
भी ग्रहण माना है । 

इसी दृष्टि से शास्त्रकारों का कथन है-- 

उभयगतिः पुनरिह भवति । महाभाष्य १।१।२३॥ 


maig- व्याकरण में कृत्रिम naat पारिभाषिक संज्ञाश्रों के रूप में प्रसिद्ध 
शब्द कहीं-कहीं लोकप्रसिद्ध अथ का भी ग्रहण कराते हैं । 


यथा व्याकरणे तथा निरुक्त --जिस प्रकार व्याकरण में स्वपारिभाषिक 
संज्ञाओं से पारिभाषिक mei के श्रतिरिक्ष्त लोकप्रसिद्ध प्रथं का भी बोघ होता 
है, उसी प्रकार निरुक्त में भौ ग्रर्थान्वाख्यान के लिये परिभाषित निर्णचन शब्द 
से कहीं कहीं राब्दान्वाख्यानरूप श्रर्श का निर्देश भी उपलब्ध होता है। यथा-- 


तानि चेत्‌ समानकर्माणि समाननिवंचनानि, नानाकर्माणि चेन्ना- 
नानिर्वचनात्ति । निरुक्त २।७॥ 


श्र्थात्‌--यदि वे [समान] शब्द समान Aa के वाचक हों, तब उनका 
निर्वचन (शाब्दान्वाख्यान--प्रकृति-निदेश) समान होगा । यदि भ्र्थ भिन्न- 
भिन्न है, तो निर्नचन (प्रकृतिनिर्देश) भी भिन्न-भिन्न होगा । 


इससे यह भ्रम नहीं होना चाहिये कि निर्नचन शब्द का ग्रर्थ तिरुक्‍त में 
शब्दान्वाख्यान (प्रकृतिनिदेश ) ही है । केवल शब्दान्वाख्यान अर्थ मानने पर 
garai स्थानों में प्रयुक्त 'तस्योत्तरा भूयसे निर्वचनाय” तथा 'ग्रनिवेचनं 
कपालानि’ ma वाक्यों में व्यवहृत 'निर्नचन' शब्द का कोई संगत अर्थ 
“उपपन्न .ही न होगा । श्रतः निरुक्त में निर्गचन शब्द के दोनों अर्थ प्रत्येक 
“व्यक्ति को मानने पड्गे । 

प्रशन इतना ही है कि-निशक्त में निर्नचन शब्द का मुख्य ग्रर्थ क्या है-- 


१. अपत्यं पौत्रप्रभृति गोत्रम्‌ ॥अ० ४।१।१६२॥ 
२. गोत्रोक्षोष्ट्रोरश्रराजराजन्य--` **`॥। ग्र ४।२।३६॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


२१,०८0 by Arya Samaj +००००० I Sa Ht: TE 

ग्रथीन्वास्यान अथवा शब्दान्त्राख्यान ? पूवं उद्धृत प्रमाणों के प्रकाश में हमारा 
विचार हे कि नियक्त में निर्गचन शब्द का मुख्य शर्थ भ्रर्थान्वाल्यान ही है, 
दाब्दान्वाख्यान नहीं । वह तो पर-तन्त्र भ्रभिप्रेत गौण श्रर्थ है । 


निरुक्त का वास्तविक नाम--भ्रज्ञानवश हम जिस शास्त्र का निरुक्त 
नाम से व्यवहार करते हैं, उसका बास्तविक नाम तो निर्वेचन-जञास्त्र है ।' 
निरुक्त शब्द निघण्टु का वाचक है । श्रत एव समाम्नायः समाम्नात 
(१।१) से ग्रारम्भ होनेवाले ग्रन्थ. के लिये प्राचीन ग्रन्थों में निरुक्तभाष्य' 
शब्द का व्यवहार होता है । निरक्त-भाष्य के लिये निरुक्त पद का व्यवहार 
लाक्षणिक है | 


यास्कीय निवचनों का स्पष्टीकरण 


निरुक्त में एक शब्द के श्रनेक निर्वेचन--घतः निरुक्त अथवा निर्गचन 
शास्त्र का मुख्य प्रयोजन शब्द के विभिन्न adi का निदर्शन कराना है । प्रत 


— 


१. 'ग्रथ निर्वोचनम_(२।१). का अर्थ है--यहाँ से “निर्वंचन” नामक शास्त्र 
का आरम्भ जानना चाहिये । तुलना करो--'शब्दानुशासन नाम शास्त्रमघिकृतं 
वेदितव्यम्‌” | महा० 9191911 

२. निघण्टु के लिये निरुक्त नाम का व्यवहार अनेक प्राचीन ग्रन्थों में 
उपलब्ध होता है। यथा-- 'सुवर्णनामधेयेष लोहशब्द ग्राम्तातो निरुक्ते-- लोहं 
कनक काञ्चनमिति' | कौषीतकि गृह्य भवत्रात-विवरण, पृष्ठ ६६ | कौत्सव्य 
निघण्ट के अन्त का पाठ है--'इति कौत्सव्यनिरुक्तनिघण्ट: समाप्त: । पृष्ठ ४२] 
सायण ने भी ऋग्भाष्य के उपोद्घात में षडङ्ग-प्रकरण में 'निघण्ट' के लिये 
निरुक्त शब्द का ही व्यवहार किया है । अगली टिप्पणी भी देखो । 


३. निरुक्त के व्याख्याकार दुर्ग प्रभृति प्रत्येक ग्रध्याय के अन्त में 'निरुक्त- 
भाष्य-वृत्ती' शब्दों द्वारा 'समाम्नाय: समाम्नातः से झारभ्यमाण भाग को 
N निरुक्त-भाष्य कहते हैं । इससे स्पष्ट है कि दुर्गादि निरुक्त शब्द को निघण्ट का 
ही पर्याय मानते हैं । > 
तुलना करो--कोटिलीय अर्थशास्त्र के लिये कोटिल्य-भाष्य शब्द(कामन्दक- 
नीतिसार की उपाध्यायनिरपेक्षिणी टीका के श्रारम्भ में), तथा श्रर्थशास्त्र के 
भ्रन्त में--“चकार सूत्रं च भाष्य च' | अर्थशास्त्र का प्रथमाध्याय सूत्रभाग है, 
द्वितीय भ्रध्याय से उसका भाष्यग्रन्थ । इसी प्रकार पञ्चाध्यायात्मक निघण्टुः 
| निरुक्त सुत्रग्रन्य | 'समाम्नायः समाम्नातः? से उसके भाष्यग्रन्य का 
1रम्भ होता है | 
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एक शब्द के जितने मुख्य w होते हैं, qg उन सब ndl का निर्वचन-- 
कथन करता है | शब्द के वाच्य रूप ANG श्रथों का द्योतन जहाँ ,एक धातु 
से सम्भव नहीं होता, वहाँ वह उन प्नर्थ वाली परन्तु यथासम्भव समान रूप 


वाली MAR घातुश्रों का श्राश्रयण करता है । इस तत्त्व को यास्क स्वयं प्रकट 
करता है— 


तानि चेत्‌ समानकर्माणि समाननिर्वचनानि 
नानाकर्माणि चेन्नानानिर्वंचनानि यथार्थ निर्वक्तव्यानि । २।७॥ 


श्रर्थात--र्याद वे शब्द समानार्थक हों तो उनका निर्वचन भी समान 
होगा । यदि भिन्न श्रर्थ वाले हैं तो निवंचन भी भिन्न होंगे । अर्थ का भ्रन- 
सरण करके ही निर्गचन करना चाहिये । 


इसी सिद्धान्त के अनुसार निरुक्त में भ्रनेकार्थक शब्दों के नेक घातुग्रों 
से निर्नचन किए हैं । 


निरुक्त के 'वा' शब्द का अ्र्य--निरुक्त में जहां एक शब्द के प्रनेक 
निवचन किए हैं, वहां प्रत्येक निवंचन के साथ “T शब्द का प्रयोग मिलता 
है । यह ar शब्द समुच्चयार्थक है । एक शब्द के विभिन्न श्रयो की दष्टि से 
किए गए निवंचनों का समच्चय करता है । पाइचात्य तथा तदनयायी लेखक 
करते हैं कि निरुक्त के समय में शब्दों के मूल र्थ लप्त हो गये थे । इसलिये 


निरुक्तकार ने भनेक fiaa करके, 'ये निर्वचन सन्देहातमक É यह स्वयं 
प्रकट कर fiar । 


पाश्चात्य लेखकों को भूल-पाइचात्य तथा तदनगामी भारतीय लेखक 
निरुक्त शास्त्र के वास्तविक प्रयोजन को न समक्त कर उसे शब्द-निर्व चन-कञास्त्र 
TAWA हैं । और वे इस शास्त्र की इसी दृष्टि से परीक्षा करते हैं। अपने 
ama के कारण निरुक्त शास्त्र AT उसके निवंचनों के सम्बन्ध में चे किस 
प्रकार के विचार प्रकट करते हुँ । इसके उदाहरण के लिये. हम डा० वंजनाथ 
काशीनाथ राजवाड़ तथा डा० सिद्धेश्‍वर वर्मा के कुछ उदाहरण उपस्थित 
करते हैं। 


राजवाड़ प्रदर्शित निरक्त-मत की भ्रान्ति--डाक्टर राजबाड़े ने 
निरुक्त की भूमिका में लिखा है-- 


1—The Nirukta method is a strange one; it hardly 
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deserves the name of शास्त्र, or science. (भूमिका पृ० ४०, 
४१) ।' : 

अर्थात्‌--निरक्त का ढंग विचित्र है । यह शास्त्र= विज्ञान वा विद्यास्थान 
नाम के योग्य नहीं है । 

2—Itis not a science but travesty of Science. 
(भूमिका पृ० ४१) । 

श्रर्थातू-यह (निरुक्त) विज्ञान नहीं है, ग्रपितु विज्ञान का उपहास है । 

3—The NiruKta method of derivation is simply an 
aberration or a waste of fhe human intellect. (भूमिका 
Jo ४१) । 

अर्थात्‌-- निरुषत का निर्गचन-प्रकार एक भ्रममात्र है या मानव बुद्धि का 
व्यर्थ प्रयोग । 

.4--) venture to say that the Nirukta method of 
derivation is absurd and yet it has held its ground to 
this day, (भू० पृ० ४१) | 

प्र्थात-- मैं कहने का साहस करता हूँ कि निरुक्त की निर्वचन-विघि 
adangu है । श्रौर फिर भी भ्राज तक यह श्रपना स्थान बनाए हुए है, ग्रर्थात्‌ 
प्रतिष्ठित है । 

5—Numbers of eiymclogies in the Nirukta seem 
senseless, they are based on a wrong theory of deri- 
vation- —:-----on account of this theory numbers of 
derivations are really inventions. (भू Jo ४३) 1 

प्र्थात्‌- निरक्त में बहुत संख्या Š निर्गचन भावरहित है, क्योंकि वे निर्न- 
चन के श्रशुद्ध सिद्धान्त पर भ्राथित हैं oega मत के कारण बहुत से 

` निर्गचन वस्तुतः कल्पित थवा घड़े गए हैं। - 

6—Words whose derivations are sensible are lim- 
ited in number. (To Jo ४३) | 


कत १. डा० राजवाडे भ्रौर डा० सिद्धेश्वर वर्मा के उद्धरण वेदवाणी के वेदाङ्क 
वष & (१९५६६०) में मुद्रित श्राचायवर श्री o ब्रह्मदत्त जी जिज्ञासु के 
लेख से लिये ë । यह लेख वैदिको के लिये भ्रवद्य पठनीय है । - 
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श्रर्थात्‌ जिन शब्दों का निर्जचन युक्त है, ऐसे संख्या में maca हैं । 


डा० सिद्धेश्‍वर वर्मा safia निरुक्त-मत की भ्रान्ति --डा० 
सिद्धेश्वर वर्मा भी 'इटिमोलोजि ग्राफ यास्क' सें यास्क को निरुक्तियों के 
विषय सें लिखते ë — 


1—.. Shows that he (Yaska) had a passion, a 
craze fot etymology. 


श्र्थात्‌- इनसे प्रकट हैँ कि यास्क का निर्गचन करते वा दिखाने का 
उत्साह पागलपन (कक या सनक) की सीमा तक पहुँच गया था | 


2 Yaska was so much of an etymologist that 
his craze for etymology overpowered: enslaved and 
crushed his imagination, for poverty of _his—imagi- ॥ 
nation is remarkable. Owing to this serious dsfect, he 
is driven, not only to offer superfluous and unnecess- 
ary, but aiso loose, unsound and even wild etymolo- 
gies. it does not seem to have occurred to him that 
ths meaning of a word could be metaphorically exten-| , 
ded. Even with a metaphorical meaning, he felt the 
need of a separate etymology. (पृ 5) । 


qaia यास्क इतना अधिक निर्गचन-कर्ता था कि उसके निर्गचन के 
पागलपन ने उसकी कल्पना को दबाया, दास बताया और कुचल दिया | उस 
की कल्पना की दरिद्रता विलक्षण है । इस गस्भीर दोष के कारण वह त केवल 
व्यथ प्रौर अ्रवावश्यक, प्रत्युत ढोले, सारहीन र सत्य से परे निर्नचन देता 
है 1 प्रतीत होता है, उसे सुभा ही नहीं, कि किसी शब्द का भ्रथ लक्षणा श्रादि 
से भी विस्तृत हो सकता है। लाक्षणिक भ्रथं होते हुए भी उसे पृथक्‌ निवंचन 
की श्रावशघकता हुई । 


राजवाड़े श्रौर सिद्धेश्‍वर वर्मा का महान्‌ अज्ञान - निरक्तशास्त्र के 
वास्तविक प्रयोजन से सवथा भ्रतभिज्ञ होने के कारण डा० राजवाडे MT डा० 
सिद्धेश्‍वर वर्मा को कितनी आन्ति हुई और उन्होंने प्राचीन भ्राष प्रामाणिक 
तथा विद्यास्यान faca के विषय में विना समझें बूझे कसे भ्रनगल प्रलाप 
किये, इसका स्पष्टीकरण अगली पंक्तियों से होगा । 
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सिद्धेश्‍वर वर्मा की एक और भ्रान्ति--डा० जी लिखते हैं- “प्रतीत 
होता है उसे [यास्क को] सुझा ही नहीं कि किसी शब्द का श्रथ लक्षणा 
ग्रादि से भौ विस्तृत हो सकता है” (इटिमो० पृष्ठ ८) । 


डाक्टर जी के लेख से ऐसा प्रतीत होता हे कि उन्होंने मूल निरुक्तशास्त्र 
को गम्भीरतापूर्वक पढने का कभी प्रयास ही नहीं किया । सम्भव g उनका 
निरुक्तविषयक ज्ञान श्रधिकतर ग्र ग्रेजो प्रनुवाद तथा अग्रेजी टिप्पणियों पर 
ग्राश्रित हो । इसलिए उन्हें निरत के वे स्थल न सुक हों, जहां यास्क ने शब्दों 
के लक्षणा ma से विस्तृत प्रथो की मीमांसा की हे । भला यास्क जसे. प्रामा 
णिक श्राचार्य की पैनी दृष्टि से यह साधारण सी बात कसे ओझल रह सकती 
थी ? वह इस तत्त्व को भले प्रकार जानता था । उसने श्रनेक स्थानों पर शब्दों 
के लाक्षणिक श्रर्थो की विवेचना की है। इसके लिए हम निरुक्त का एक ही 
उदाहरण उपस्थित करना पर्याप्त समरते हैं। पाद शब्द का निवंचन करते 
हुए यास्क लिखता है-- 


पादः पद्यतेः। तन्निधानात्‌ पदम्‌ । पशुपादप्रकृतिः प्रभागपादः। 
प्रभागपादसामान्यादितराणि पदानि । निरुक्त RION 


आर्थात--पाद शब्द का ग्रथ हे, जिससे गति की जाए [अर्थात्‌ प्र] । 
उस [पेर] के रखने से [जहां पेर रखा गया उस स्थान को | पद कहते É 
पञश्रों के [चार] पेर कारण हैं जिसमें, ऐसा प्रभाग [aga भाग ] भी पाद 
कहाता है । प्रभाग पाद को सामान्यता से अन्य | अवयव] भी पद कहाते हैं । 


गब कहिए डाक्टर जी ! यास्क को लक्षणा आदि से भ्र्थे के विस्तृत होने 
का ज्ञान था वा नहीं? यास्क ते पाद शब्द के लाक्षणिक अर्थो का प्रदशन 
करते हुए उन श्रर्थों के लिए घातु से निर्गचन नहीं दर्शाए। इसलिए श्रापका 
' लाक्षणिक भ्रथ होते हुए भी उसे पशक्‌ निर्गचन की ग्रावइयकता पड़ी लेख 
भी वस्तु स्थिति से सवथा विपरीत है। 


यास्कीय निवंचनों की युक्तता--निरक्तश्षास्त्र वस्तुतः शब्द-निर्गचन- 
शास्त्र नहीं है । इसलिए शब्दो की मूल प्रकृतियों का निदर्शन कराना इस 
शास्त्र का लक्ष्य नहीं हे । पितु निरुक्त का प्रयोजन छाब्दों के maf का तिवं- 


१. [ सोमक्रयिण्या! ] सप्तमं पदं गृह्वाति (मीमांसा-भाष्य ४।१।२४ में 
. शबर द्वारा उद्धत) वाक्य में पद शब्द का प्रयोग इसी अर्थ में है Š 


२. डा० राजवाडे भ्रोर डा० सिद्धेश्वर वर्मा ने निरुक्त शास्त्र को व्याकरण 
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चन श्रन्वास्यान करना हें । ग्रतएव यास्क ने एक शब्द के मुख्य वृत्ति से 
जितने विभिन्न अर्थ प्रसिद्ध थे, उन अर्थो के निर्जचन के लिए जितनी विभिन्न 
घातुभ्रों का निर्देश किया, वह युक्तियक्त है। उसमें कोई दोष नहीं। हम l 
प्रसंगात पुर्वनिदिष्ट 'द्वार' पद के यास्कीप निर्भचनों की श्रोर पाठकों का ध्यान 
आकृष्ट करना चाहते हैं । ; 

यास्कीय द्वार पद के fiaa की युक्तता--यास्क ने द्वार पद का 
निर्जचन किया है-- 

द्वारो sadat, द्रवतेर्वा, वारयतेर्वा ॥५18॥ 

्रर्यात्‌-द्वार शब्द के तीन mq है--जवति (जु), द्रवति(द्रु) और 
वारयति (वारि) arga का । i 

हार शब्द तीन श्रर्थो में प्रयुक्त होता हे । यथा-- 

क--यह भ्रागरा द्वार' (दरवाजा) हे, यह देहली द्वार । 

ख--पानी ने बाँध में से निकलने का द्वार (रास्ता) बना लिया । 

ग- दरवाजा बन्द करो । 

इन ग्रर्थो को व्यक्त करने के लिए यास्क ने द्वार शब्द के ग्रर्श-निर्गचन में 
तीन घातुश्रों का संकेत किया हे । 

क- आगरा द्वार श्रादि प्रयोगों में द्वार शब्द का AT हु--नगर के पर- 
कोटे का वह स्थान जहाँ से जव= वेगपूर्वक थर्यात्‌ निर्बाध गमनागमन हो, इस 
अर्थ में पाणिनि का सूत्र ë — : 

अभित्तिष्क्रामति द्वारमू--(श्रष्टा० ४३।५६) त्र्‌ घ्नमभिनिष्क्रामति 
eea द्वारम्‌, माथुर द्वारम्‌ । 

र्यात्‌ =स्न्‌घ्न भ्रौर मथुरा के लिए नगर के परकोटे में से जिस स्थान से 
निकले, वह sea श्रौर माथुर द्वार कहाते É । 
के समान शब्द-निर्वचन अर्थात्‌ तत्तत्‌ शब्दों का मूल प्रकृति-निदशक ग्रन्थ 
समभ कर उस पर पूर्व निदिष्ट ग्राक्षेप किये हैं | 

१. देखो भ्रगली टिप्पणी । 

२. यह अभिप्राय काशिका आदि वृत्तिकारो के ग्रनुसार है । सूत्र के स्वा- 
रस्य के भ्रनुसार हमारे विचार में यहाँ द्वार पद का Qs “मार्ग” समझना 
चाहिये (मागे अर्थ में भी द्वार शब्द का प्रयोग होता है) । जो मागे =_e की 
आर भ्रभिनिष्क्रमण करता है, वह सौध्न द्वार--मार्ग होता है ॥ फारसी का 
“दर्रा? पद मार्गवाची द्वार शब्द का विकार है । 
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यद्यपि नगर प्रकोट के द्वारों सें sta: कपाट भी होते हैं, तथापि यह श्राव- 
इयक नहीं कि ऐसे स्थनों पर कपाट भी लगे हों । 
दूसरे प्रयोग में उस सुक्ष्म साग का वाचक हूं, जिसमें से पानी mfa 
द्रव द्रव्य स्रवित होते हैं । .इस दूसरे mq को व्यक्त करने के लिए यास्क ने 
द्रवति (g गतौ) घातु का निर्देश किया हूं । 
आवश्यक- काशङ्कत्स्न घातुपाठ की कन्नड टीका (पृष्ठ ७३) के naan 


द्वार की मूल प्रकृति g वरणे धातु के द्रति पद का ग्रथ “छिद्र बनाता है ही है । 
ग - तीसरे ग्र्थ में द्वार शब्द का श्रर्श कपाट (किवोड़) है, जो बन्द किए 
जाते हैं । इसलिए 'द्वारं पिघेहि' वाक्य के अर्थ सें 'कपाट afg = (aeng 
बन्द करो--वाक्य का भी प्रयोग होता ह । द्वार शाब्द के किवाड अर्श को 
व्यक्त करने के लिए यास्क ने वारयति (व्‌ संवरण) धातु का निर्देश 
किया हे । 
यास्क के हार पद के निर्मचनों की इस विवेचना से स्पष्ट हे कि यास्क 
विभिन्न क्रियाओं के द्वारा शब्दों के विभिन्न भ्रर्थो की ओर संकेत करता है न 
कि उन st की मूल प्रकृतियों की शरोर । निर्गचन प्रसंग में यास्क द्वारा 
व्यवहृत ‘ar पद समच्चयार्थक हे यह एवं लिख चुक हैं। 
यहाँ यास्क के द्वार पद फे निवचनों की संगति एवं यवितयुक्तता हमने 
Gea शास्त्र के अर्थनिर्मचनता फे सिद्धान्त का श्राश्नय लेकर दर्शाई है । यह 
awa शास्त्र की ग्रर्थनिवचनता' हमारी कोई निजो कल्पना नहीं है । यह 
निरुक्त शास्त्र का मौलिक सिद्धान्त है। निरुक्तकार के विभिन्न निवचन इसी 
सिद्धान्त पर भ्राधूत हैं। इस निषय में हम यहाँ निउक्तकार यास्क का एक 
अत्यन्त स्पट एवं निर्णायक प्रमाण उद्धत करते ë — 


ea निर्वचनों की अर्थ-निर्वचनता में प्रमाण निरत (७।१३) 
सें छन्दो के नामों के निर्वचन प्रसङ्ग में 'विराट' पद का निर्वचन करते हुए 
aten ने लिखा है-- 


विराट विराजनाद्वा, विराधनाद्व', विध्रापणाद्वा ... | 


यास्क ने 'विराट' पद के तीन निर्वचन दिखाए हैं । निरुक्त को शब्दनिव- 

चन समभनेवाले पाइचात्य तथा उनके श्रनुगामी विद्वात्‌ कहेंगे कि यास्क विरा 
पद के निर्वचन के विषय में स्वयं afaa है । mawa वह कभी “वि qa 
क sae Bi S a > 


१. देवत ब्रा» ३।१२ में 'विराघनाद्वा” अंश मुद्रण दोष से नहीं छपा । 
सायण भाष्य में 'न्िभ्ग्रो घातुभ्य"' का उल्लेख है। 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


š Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
छन्द; पंद के निवंचन और उनकी विवेचना ३१ 


“राज्‌' धातु से इसका निर्वचन करता है तो कभी "वि पुर्वक 'राघ्‌' घातु से 
घौर कभी उसकी बुद्धि 'वि' 'प्र' पुर्वक IT घातु तक दौड़ लगातो है' । 
तो क्या ये निवंचन यास्क की सन्दिग्ध स्थिति के द्योतक हैं? कदापि नहीं । 
तो क्यों फिर उसने एक शब्द के तीन विभिन्‍न निर्वचन किए ? यास्क प्राग 
स्वयं इसका उत्तर देते हुए लिखता है 


विराजनात्‌ सम्पूर्णाक्षरा, विराधनाद ऊनाक्षरा, विप्रापणाद्‌ अधि- 
काक्षरा । १ : 

mata छन्दःशास्त्र के श्रनुसार विराट” पद तीन अर्थों में प्रयुक्त होता 
ë— सम्पुर्णाक्षर, ऊनाक्षर, और भ्रधिकाक्षर | 


्र्थगत इन तीन भेदों को दृष्टि में रखकर 'विराट' शब्द के उपर्युक्त तीन 
विभिन्न fiaa किये गये हैं। किसी सन्देह के कारण नहीं । gawa ही 
निवंचनभेद का प्रयोजक. है, सन्देह नहीं | | 


Z 


श्राचायं सायण 'नेरुक्त निवंचन श्रर्थनिवंचन हैं” इसे निस्सन्दिग्ध रूप से y 
जानता था | बह्‌ देवत ब्राह्मण (३।१३) के faas विरमणाद्‌ विराज- 
नाद्‌ [विराधनाद्‌'] वा की व्याख्या सें स्पष्ट लिखता हे घातुवरय। 
स्याथंस्य तस्मिन्‌ संभवात्‌ | 


faaan का यह निर्वोचन-भेद-सम्बन्धी स्पष्टीकरण उन लोगों की श्राँखें 
खोल देने वाला है, जो निरुक्त के निवचनों š प्रयुक्त 'वा' शब्द को 
समुच्चयाथंक न मान कर सन्देहाथंक समभते हैं। श्रर्थनिवचन के तानि 
चेत्समानकर्माणि समाननिर्वचनानि, नानाकर्माणि चेन्नानानिवंचनानि 
यथार्थ निर्वक्तव्यानि (319) इस सिद्धान्त का यह कितना ज्वलन्त उदा- 
हरण है ! उपयुक्त सिद्धान्त श्रौर प्रमाण के रहते war sa भी पाइचात्य तथा 
तदनुगासी भारतीय विद्वान्‌ निरुक्त को शाब्द-निवंचन' का शास्त्र मान कर 
नेरुक्त निवंचनों को सखंतापूर्ण कहने का दुःसाहस करेंगे ? 


निष्कषं--उपर्युक्त विवेचना से यह भले प्रकार स्पष्ट हो गया कि यास्कः 
के निवंचन सर्वथा यथार्थ Ë | उनमें किसी प्रकार का दोष नहीं | अत: डा० 


१. द्रष्टव्य .- तानि चेत्‌ समानकर्माणि समाननिरवंचनानि, नानाकर्माणि 
चेन्नानानिवं चनानि । निरुक्त २७॥  , E कल 

२. To जीवाराम के संस्करण में यह कोष्ठान्तगेत पाठ नहीं है। सम्भवतः 

भागे. के दो प्रक्षरों के साम्य के कारण दृष्टिदोष से. छूट गया -है। . हुँ 
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राजवाडे ग्रौर डा० सिद्धेश्‍वर वर्मा के विरुक्तविषयक उद्गार बाललीला मात्र 
हैं, एतद्विषयक पाण्डित्य तो उन्हें छत्रा भी नहीं है । 


पाणिनीय निवेचन 


हम पुव लिख चुके हैं कि ब्राह्मण, श्रौर व्याकरण के प्रवक्ता ग्राचयों ने 
शब्दों की व्युत्पत्ति और भ्रर्ण-प्रदशंन से लिए स्वकालप्रसिद्ध प्रकृतियों का 
ma लिया है । इसलिए जिन शब्दों की मूल प्रकृतियाँ उनके काल में लुप्त-- 
maaga हो चुकी थीं, उन शब्दों की व्युत्पत्ति श्रौर श्रथ॑-प्रदशन के लिए 
तत्समानाथंक तथा तत्सदृश प्रकृतियों में श्रागम, श्रावेश और लोप श्रादि कार्यों 
का विधान करके व्युत्पाद्य मान शब्द को मूल प्रकृतियों की श्रोर संकेत किया 
है। इस मत की पुष्टि के लिए हम दो शब्दों की पाणिनीय व्युत्पत्तियों की 
झौर पाठकों का ध्यान श्राकृष्ट करते हैं । 


पाणिनि की दो व्युत्पत्तियां-पाणिनि ने कानीन श्रौर मानष तथा 
मनुष्य की जो व्युत्पत्तियां की हैं, उन्हें हम पूव लिख चुके हैं । तदनुसार-- 


कानीन-- कानीन शब्द की व्युत्पत्ति दशति हुए पाणिनि ने कन्या शब्द 
से अपत्य श्रथ में wu प्रत्यय ग्रौर कन्या को कनीन श्रादेश किया है--कन्यायाः 
कनीन च (aare ४।१।११६) । इससे पाणिनि ने कानीन को मूल प्रकृति 
कनीना ' (कनीन का स्त्रीलिग) भ्रौर उसका met कन्या है, इन दोनों श्रप्रतिद्ध 
बातों की ग्रोर संकेत किया है । यतः कानीन की मूल प्रकृति का उस काल में 
झार्यो सें प्रयोग लुप्त हो चुका था, अतः पाणिनि ने कानीन की व्युत्पत्ति तथा 
प्रर्थनिदंश कनीना पद द्वारा प्रर्दाशत नहीं किया । 


मानुष और मनुष्य -इन दो पदों को व्युत्पत्ति पाणिनि ने मनु शब्द से 
ग्रपत्य शर्थ में क्रमश; प्रण॒ श्रोर यत्‌ प्रत्यय तथा मनु को एक्‌ =ष्‌ प्रन्तागस 
करके की है । यहां भी पाणिनि का अभिप्राय यही ë कि मानुष और मनुष्य 


की मूल प्रकि : मनुष शब्द उस समय लोक में व्यवहृत नहीं 
गूल प्रकृति मनुष है । यत x स व्यवहृत नह 


7 y š 
१. do श्रारण्यक १०।२७।६ में कुमारीषु कनोनीषु पाठ में मध्योदात्त 
कफनीनी डीबन्त प्रयोग मिलता है । 
२. कनीना का भ्रपभ्र'श 'कइनीन' ग्रवेस्ता और 'कइन? fga, भाषा में 
चक १०, >i SS 
उपलब्ध होता है । इस विषय में विचार करने के लिये 'सं० व्या० शास्त्र का 


इतिहास' भाग १ पृष्ठ ८ सं० २०३० देखना चाहिए । z 
) Atte - न्‍्नीनी सै KAM A Dr mara त) 


रछ ahon a) 
AG झरी, \ इकरा उिन्जाए Yr थह हीर नही | 


igi छ j चना प? FR nnai and eGangotri 
१ 20 नदि पदी के LAA भौरि उनका विवेचना ३३ 
या. अतः पाणिनि ने मनुष्‌ के समानाथक मन्‌ झब्द से sq का निर्देश तया 
उसको षुक्‌ आगम करके मूल प्रकृति मनुष्‌ को झोर संकेत किया है । 


मनु और मनुष्‌ दो पृथक्‌ शब्द--मनु उकारान्त र मनुष्‌ घकारान्त 
दो पृथक्‌ शब्द Ë । इसमें निम्न प्रमाण हैं-- 

क- वेद में सनु siç सनष्‌ दोनों पद पृथक पृथक्‌ स्वतन्त्ररूप से प्रस- 
ऊत्‌ प्रयुक्त हैं। अतएव यास्क ने मनुष्य शब्द के निर्वचन में मनो रपत्यं 


= 


मनुषो वा (३।७) में मनुष प्रकृति का भो उल्लेख किया है । 


ख- पाणिनि ने जाति wq में हो अञ, श्रौर यत्‌ प्रत्यय के सञ्चियोग W 
सनु को षृगागम कहा है । परन्तु जाति के श्रतिरिक्त ग्रथ में, तथा अन्न dhe 
यत्‌ प्रत्यय से ध्रन्यत्र AT प्रत्यय में भौ amma देखा जाता हैं । यथा -- 

१--दैवं च मानुषं चापि कर्म । रामायण १।१८।४५॥। 

३- मानुष ह ते यज्ञे कुर्वंन्ति । ,शत० (॥४1१॥ १५1 

यहाँ उभयत्र तस्य इदमू (श्रष्टा० ४।३।१२०) wš में qw प्रत्यय के परे 
षृगागम उपलब्ध होता है । झतपथ के पाठ में मग्नुष सब्द स्पष्ट श्रन्तोदात्त है | 
अतः उसमें भ्रण्‌ प्रत्यय ही है, यह स्पष्ट है ॥ 

शतपथ में श्रण्‌ भ्रौर wa दोनों प्रत्ययों के अन्तोदात्त आर आयुदात्त रूप 
उपलब्ध होते हैं । ऋग्वेद में केवल आद्य दात मानष शब्द उपलब्घ- होता, है । | 

मनु शब्द के तद्धित रूप-- वस्तुतः मन्‌ शब्द के तडितरूप मातव और 
मानव्य होते हे । इन दोनों के प्रयोग भो गोपय ब्राह्मण में उपलब्ध होते हैं । 

HA: मन्‌ ग्रौर मनुष दो स्वतन्त्र शब्द है, यह स्पष्ट है ५ 

.. सायण फो, भूल--ऋग्वेद सें षकारान्त WAN शब्द का बहुषा प्रयोग 
होने पर भौ सायण ने ऋ० १।१२।४ में प्रयुक्त मनु हितः को व्याक्रणप्रक्तिया 
में लिखा हे-- _ 7 : BG Wg 
` मनुना हितः इति तृतीयासमासे तृतीयायाः स्थाने सुपां सुलूक्‌० 
(अ०७। १३६) इत्यादिना सु आदेश: | तस्य रुत्वम्‌ । लुगभावर्छान्दसः।। 
ga अर्यात- “मनुना हितः' इस विग्रह में समास .होने पर तृतीया के स्थान में 

` सु! (प्रथमेकवचन) हो गया है । पी S. 
__ सायण को यह यास्या नितान्त काल्पनिक है । सान्त WAH शब्द से 


'मनुषा हितः विग्रह में किसी छान्दस कार्य की आवश्यकता ही नहीं होती ।| 
शब्दरूप सरलता से निष्पन्त हो जाता हैं । ; लाए rt 1 
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यह है व्याकरण के लोप आगम तथा आदेश आदि करके दर्शाई 
गई व्युत्पत्तियों का ग्रन्तहित तात्पर्यं । इस पक्ष के समझ में आते ही 
व्याकरण ब्राह्मण और निरुक्त श्रादि की सभी व्युत्पत्तियाँ युक्तिसंगत 
हो जाती हैं । 

लुप्त प्रकृति-निर्देश और भट्ट कुमारिल--भट्ट कुमारिल का भी यही 
मत है कि व्याकरणशास्त्र की लोप श्रागम श्रादेश श्रौर वणविपयय विधायक 
पद्धति का मल प्रयोजन भाषा से लप्त हुए दब्दों श्रोर उनके रूपों का fagara 
| कराना हो है । वह लिखता हे — 

यावाँश्चाकृतको विनष्टः शब्दराशिः तस्य व्याकरणमेवेकमुप- 
| लक्षणम्‌ । तदुपलक्षितरूपाणि च । तन्त्रवातिक १।३।१३ पृष्ठ २३६, qar 
सत्करण । 

भ्रर्थात्‌--जितनी स्वाभाविक्र शब्दराशि विनष्ट हो गई, उसका उपलक्षण 
करानेवाला एकमात्र व्याकरण, यवा उसके हारा उपस्थापित रूप ही है । 

प्रकृत्यन्तर-लक्षण--पदवाक्यप्रमाणज्ञ भतं,हरि ने वाक्यपदीय २।१७८ 
. में प्रकृत्यन्तर का लक्षण इस प्रकार दर्शाया है-- 

aata च यद्वृत्तं तत्प्रकृत्यन्तरं विदुः । 

ग्रर्थात्‌-जो श्रर्थान्तर में वतमान होवे, वह प्रकृत्यन्तर होती है । यहां 
matar से श्रभिप्राय विषयान्तर का है ।. 

भत हरि के मत में 'यज' 'इज' भिन्न धातुए--प्रकृत्यन्तर के विषय 
में श्रगले इलोक में भतु हरि ने इज यज का उदाहरण देते हुए लिखा है-- 

भिन्नाविजियजी धातू नियतौ विषयान्तरे । २।१७६॥ 

इसी तत्त्व का विवेचन निरुक्त टीकाकार स्कन्दस्वामी ने इस प्रकार किया 
दे 

इह्‌ केचिद यकारादोनुपदिश्य feg संप्रसारणं विदघते । भ्रन्ये पुतरिका- 
रादीनपदिशय ङित्सु यणम्‌ । निरुक्त टीका २।२, To १७] 

पाणिनि से प्राचीन काशकृत्स्न मुनि ने स्व धातुपाठ में भ्वादिगण में इज 
आर यज दोनों घातुभ्रों को पढ़ा है | द्र-- १।४६५,६९६॥ 


प्रकृत्यन्तर-निर्देश में प्रमाण पाणिनि. प्रभृति बेयाकरणों का लोप 
WITA प्रादेश श्रोर व्णविपयय प्रादि द्वारा मल लुप्त प्रकृत्यन्तर- निदेश में ही 
तात्पयं है । इसको प्रमाणित करने के लिए हम चार. प्रमाण उपस्थित करते है 
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१--नेष्टा पद की सिद्धि के लिए कात्यायन का वात्तिक है— 
नयतेः षृक्‌ च । ग्र ३।२।१३७॥ 


र्यात्‌ --*णीञ्‌ प्रापण’ घातु से 'तून' प्रत्यय रौर घातु को षुक्‌ का 
आगम होता है । 


इस पर महाभाष्यकार पतञ्जलि कहते ë— 
धात्वन्तरं नेषतिः ।--**-नेषतु नेष्टात्‌ इति हि प्रयोगो दृश्यते ।' . 
्रर्थात्‌--“णीञ्‌ प्रापणे’ धातु को षक्‌ ग्रागस करने की श्रावश्यकता नहीं । 
निष स्वतन्त्र घातु है, क्योंकि वेद में नेषतु, नेष्टातृ प्रयोग उपलब्ध होते हैं । 
२-वेयासकि पद की निष्पत्ति के लिए एक वर्तक है-- 
सुधातृव्यासयोः ।`-----सौधातकिः, वैयासकिः शुकः ।४। १।६७॥ 
श्र्थात्‌-- सुधातृ sç व्यास शब्द से श्रपत्य mq में इज प्रत्यय होता है, 


श्रौर सुधातृ तथा व्यास को भ्रकङ्‌ [aa] श्रादे हो जाता है । व्यास+-इभ्‌, 
व्यासक -]-इन्‌ =वेयासकिः | 


इस पर महाभाष्यकार पतञ्जलि ने लिखा है-- 
तत्तहि वक्तव्यम्‌ ? न वक्तव्यम्‌ । प्रक्ृत्यन्तराण्येवैतानि । 
प्र्थात्‌-- क्या व्यास mia से ग्रकङ कहना चाहिये? नहीं कहना चाहिये । 


व्यासक भ्वादि स्वतन्त्र प्रकृति हैं। उनसे [सामान्यविहित इन प्रत्यय होकर I 
वयासकि श्रादि qz बन जायेगे । 


स्पष्टीकरण महाभाष्यकार पतञ्जलि का लेख सत्य इतिहास पर 
आश्रित ë । भारतीय इतिहास में २८ व्यास गिनाए गये हैं ।* शक के पिता 
कृष्ण द्वेपायन व्यास सब से कनिष्ठ = प्रन्तिम व्यास थे । श्रत: इस व्यास के लिये 
व्यास शब्द से गास शब्द से हस्वे (श्रष्टा ५।३।८६) (सूत्र से क प्रत्यय होः होकर व्यासक पद 
निष्पन्न होता हे | इस व्यासक से इज प्रत्यय होकर वेयासकि पद निष्पन्न हो 
जायेगा । भ्रकङः यादेश की कोई भ्रावशयकता नहीं । 
३- भाष्यकार द्वारा निदिष्ट अन्य प्रकृत्यन्तर-- 
महाभाष्य में omaa निम्न स्थानों पर प्रकृत्यन्तरों का निर्देश मिलता हे-- 
ससा...“ 5 क 4 23 7 s sss 3 
__१- इसके आगे महाभाष्यकार ने 'इन्द्रो वस्तेन नेषतु, गावो नेष्टात्‌' आदि 
वैदिक वचन उद्धृत किए हैं । व 


२. वायु पुराण अ० २३, श्लोक ११४ से आगे । 
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१।१।४; ६॥४२४--बहि: प्रकृत्यन्तरम्‌॥ भाग १, पृष्ठ” ५२१) 

४।२।२ पीतकं प्रकृत्यन्तरम्‌ । भाग २, पृष्ठ २७१॥। 

४।३।२२- हेम्नः प्रकृत्यन्तरत्वात्‌ । भाग १, पृष्ठ ३०४॥ 

४।३।८४--प्रकृत्यन्तरं विदुरशब्दः | भाग २, पृष्ठ ३१३।। 

५।२।२९- प्रकृत्यन्तरं तलशन्द: | भाग २, पृष्ठ ३७७॥ 

६।१।६०- शीर्षकं प्रकृत्यन्तरम्‌ । भाग ३, पृष्ठ ४०] 

६।३।३५-- सपत्नशब्दः प्रकृत्यन्तरम्‌ । भाग ३, पुष्ठ १५५॥ 

७।३।८७- स्पशिकशिवशायः प्रकृत्यन्तराणि । भाग ३, पृष्ठ ३३८।। 

रजयति तथा रजक mfe पदों की सिद्धि वातिककार ने रञ्ज धातु से 
नकार का लोप मानकर दर्शाई है,यह हम qd लिख चुके हैं। वस्तुतः रञ्ज आर 
रज दो स्वतन्त्र घातुए Š | इन/दोनों से यथाक्रम नकारानुषक्त तथा नकाररहित 
दो प्रकार के पद निष्पन्न होते हैं। यास्क ने निघण्ट ३।१४ में ्रचंतिकर्मा 
क्रिया्रों में रञ्जयति, रजयति दोनों पृथक्‌-पृथक्‌ पद पढ़े हैं ' वातिककार के 
ग्रनुसार ग्रच ति-प्रथ में रजयति प्रयोग नहीं हो सकता | किन्तु देखा जाता 
ë, इससे विदित होता है कि थे दोनों स्वतन्त्र धातुएं हैं ।* 

४--सिंह शब्द को यास्क ध्रौर पतञ्जलि दोनों को व्युत्पत्ति पूर्व दर्शा 
चुके । तदनुसार इसमें हिस घातु से भ्रच्‌ प्रत्यय झोर हिस के श्राद्यन्त वर्णों का 
विपयय होकर सिह पद निष्पन्न होता हुं। परन्तु पाणिनि से प्राचीन काश- 
कृत्स्न' के धातुपाठ मे garis सिहि सिह धातु साक्षात्‌ पढ़ी हे (पुष्ठ६६) । 


काशकृत्स्न धातुपाठ में पाणिनीय घातुपाठ की अपेक्षा लगभग ४५० 


wata चोथाई घातुएं अधिक हैं । पाणिनि से भिन्न धातुग्रों को संख्या तो इस 


यहां सवच भाग झौर पृष्ठसंख्या कीलहाने . संस्करण की दी है। 

तुलना करो--'कथं ज्ञायते बृहिः प्रकृत्यन्तरम्‌ ? भ्रचीति लोप उच्यते 
(व्‌ हेरच्यनिटि वातिक खे) । श्रनजादावपि दृश्यते--निवृह्मयते! (महाभाष्य, न 
घातुलोप० सूत्र १।१।४) । इसी नियम के अनुसार. वार्तिककार 3 मगरमण 
ग्रथ में नलोप कहा | परण्तु मुगरमण से श्रन्यत्र 'अचं ति” प्रथं में भी देखा जाता 
है, अतः रज स्वतन्त्र घांतु है । 

३. अनेक 'लेखक काशकृत्स्न को पाणिनि से ग्रर्वाचीन मानते हैं, वे भ्रान्त 

Š । काराङृत्स्त पाणिनि से पर्याप्त प्राचीन है | इसके लिये देखो--सं०,व्या० 
शास्त्र का इतिहास, भाग १,पृष्ठ ८१; तथा 'साहित्य” पटना (सन्‌ १६५८) 
में हमारा लेख--'काशङृत्न व्याकरण और उसके उपखब्ध सूत्र | 
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पाणिनि के समय लुप्त हो चुकी थी, मूल धातुएँ मिल जाती हैं । उनके लिये | 
लोप झागम श्रौर आदेश mfa कौ. प्रावदयकता ही नहीं रहती । यथा-- 
उणादिसूत्रों के भ्रनुसार नौ शब्द की सिद्धि नुद घातु से डौ प्रत्यय थ्रौर घातु 

के उद्‌ भाग का लोप होकर होती हे ।' परन्तु काशकृत्स्न घातुपाठ में णौ (नौ) 
प्लवने स्वतन्त्र घातु पढ़ी हे (पृष्ठ ६८) । उससे ग्रौत्सगिक क्विप्‌ प्रत्यय में 
बिना लोपादि कार्यं के नौ पद सिद्ध हो जाता ह्‌ । > 


से बहुत अधिक हे । इन धातुझों में ऐसे शतशः शब्दों की, जिनकी मूल प्रकृति | à 


उपसंहार 
इस. सारी विवेचना से स्पष्ट हे कि निरुक्त और व्याकरणशास्त्र को 
श्राजकल जिस परिपाटी से पढ़ा-पढ़ाया जाता हे, वह सर्वथा अशद्ध हे ।` उसी 
sz परिपाटी से पढ्ने-पढाने का यह फल हे कि उसके हारा न केवल संस्कृत 
भाषा दूषित हो रही है, अपितु इन शास्त्रों का वास्विक गौरव भी नष्ट हो 
रहा हे । इसलिए इन. शास्त्रों का यथार्थ दृष्टि से भ्रध्ययन करने पर ही इनका 
वास्तविक रहस्य समझ में श्रायेगा । 


इस स्पष्टीकरण से यह भी भले प्रकार व्यक्त हो गया कि छन्द; पद की | 
मूल प्रकृति छन्द (छदि) घातु हे, चन्द (चदि) वा छर नहीं । š 


हमने इस श्रध्याय में छन्दः पद का निवंचन तथा उसकी विस्तारपुवक 
विवेचना की । श्रगले ग्रध्याय में 'छन्द:शास्त्र के पर्याय शब्दों के विषय में 
लिखा जायेगा. || : : - ; 


१. ग्लानुदिभ्यां डोः । पंचपादी २६५; दशपादी २।१२। | | 
२. हमने अ्रष्टाध्यापी की उक्त प्रकार की वैज्ञानिक व्याख्या लिखने का 
उपक्रम किया है । उसके पूर्ण होने पर आधुनिक भाषाविज्ञान के नाम पर 
“संस्कृत भाषा! के विषय में जो आक्षेप किये जाते हैं, उत सब का परिमार्जन. 
हो जायेगा । : : 
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तृतीय अध्याय 
छन्दःशास्त्र के पर्याय 


प्राचीन संस्कृत वाड मय में छन्दःशास्त्र के लिये भ्रनेक नामों का व्यवहार 
उपलब्ध होता है । यथा-- 


१- छन्दोविचिति द--छन्दसाँविचय 
२- छन्दोमान मी ९--छन्दसांलक्षन 
३--छन्दोभाषा १०- छन्दःशास्त्र 
४--छन्दोविजिनी ` ११- छन्दोऽनुशासन 
५--छन्दोविजिति (छन्दो विजित) १२- छन्दोविवति 
६--छन्दोनाम १३-वृत्त 
७--छन्दो व्याख्यान १४--पिङ्गल 


अब हस क्रमशः एक-एक नाम पर लिखते हैं- 

१--छन्दोविचिति--यह छन्दःशास्त्रवाची wf प्रसिद्ध पद पाणिनीय 
गणपाठ' ४1३१७३, चाख्न गणपाठ ३।१।४५, -जैनेख्न गणपाठ ३।३।४७, जन 
शाकटायन गणपाठ ३।१।१३६, सरस्वतीकण्ठाभरण ४।३।१८९, तथा गणरत्न- 
महोदधि ५॥३॥४४ ` पृष्ठ २०१) में उपलब्ध होता ë । कौटिल्य ग्रर्थशास्त्र १1३ 
में भो यह पद छन्दःशास्त्र के लिये प्रयुक्त हुश्ना है ।' 

छन्दोविचिति पद का ग्रर्थ--जिस ग्रन्थ में छन्दों_का faset से 
चयन (= संग्रह) हो, वह 'छन्दोविचिति' कहाता हे । 


१. पाणिनीय गणपाठ के लिये काशिकावृत्ति, प्रक्रियाकौमुदी तथा भट्ट 
यज्ञेश्वरक्ृत गणरत्नाबली ग्रन्थ विशेषरूप से द्रष्टव्य ë | हमारे मित्र प्राध्या- 
पक कपिलदेव जी साहित्याचायं एम. ए. ने भ्रनेक हस्तलेखों तथा विभिन्न 

1 गणपाठो के साहाय्य से पाणिनीय गणपाठ का एक सुन्दर विश्वसनीय संस्करण 
तयार किया है । यह कुरुक्षेत्र विदंवविद्यालय से छप चुका है | 

२. यहं पद यक्षवर्मेक्कत लघुवृत्ति के अन्त में मुद्रित गणपाठ में उपलब्ध 
होता है, श्रमोघा वृत्ति में नहीं है । 

३. 'शिक्षा कल्पो व्याकरणं विचितिज्योतिषमिति चाङ्गानि । 
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छन्दो विचितिसंज्ञक ग्रन्थविशेष--छन्दोविचिति' नाम कै निम्न छन्दो- 
ग्रन्थ संस्कृत वाङ मय में प्रसिद्ध है-- 
क--पिङ्कलप्रोकत छन्दोविचिति! 
ख-- पतञ्जलिप्रोकत छन्दोविचिति 
ग--जनाश्चयप्रोक्त छन्दोविचिति 
घ--दण्डीप्रोक्‍्त छन्दोविचिति 


इन ग्रन्थों के अतिरिक्त भरत-नाट्यशास्त्र का १५वां अध्याय भी 'छन्दो- 
fafafa कहाता ë । 

इन ग्रन्थों का वणन हमने 'छन्दःशास्त्र के इतिहास! में यथास्थान किया है ।' 

पालि-भाषां के वाङमय में भी 'छम्दोविचिति' नाम का एक ग्रन्य उपलब्ध 
होता है U 

२- छन्दोमान छन्दःश्स्त्रवाची 'छन्दोमान पद पाणिनीय गणपाठ 
४।३।७३, जेनेन्द्रगणपाठ ३।३ 1४७, जेन शाकटायन गणपाठ ३।१। १२६, सर- . 
स्वतीकण्ठाभरण ४।३।१८६, तथा गणरत्नमहोदधि ५।३।४४ (पृष्ठ २०१ ) में 
उपलब्ध होता है। इन सभी वेयाकरणों ने इस नाम को व्याख्यातव्य ग्रन्य-नामों 
में पढ़ा है। इसलिए यह पद ग्रन्थवाची है, यह स्पष्ट है | 'छन्दोमान' नाम-/ 
वाला छन्द शास्त्र का कोई ग्रन्थ प्रभो तक हमारे देखने में नहीं ग्राया । इस 
नाम को रातमान श्रावि मद्राविश्ञेष-नामों से तुलना की जा सकती है । 

छन्दोमान पद का अर्थ--जिस ग्रन्थ में छन्दों के मान=परिमाण का 
वणन हो, उसे 'छन्दोमान' कहते ë । 

३- छन्दो भाषा--छन्दःशास्त्र संबन्धी 'छन्दोभाषा' पद पाणिनीय गणपाठ 
४।३।७३, चान्द्रगणपाठ ३।१।४५, जनेन््रगणपाठ ३। ३।४७, जनशाकटायन 
गणपाठ ३।१।१३६, सरस्वतीकण्ठाभरण ४।३।१८६, तथा गणरत्नमहोदधि 


१, “या: षट्‌ पिङ्गलनागाद्यो: छन्दोविचितयः कृताः? | निदानसूत्र, हृषीकेशः 
व्याख्या, निदानसुत्र की भूमिका, पृष्ठ २५ पर उद्घत । 

२. “ग्रथ भगवान्‌ छन्दोविचितिकारः पतञ्जलि । निदानसूत्र, 
हृषीकेश-व्याख्या । द्वितीय; पटलः । पतञ्जलिकृतनिदानकुत्रे ` छन्दोविचितिः 
समाप्ता' । बडोदा के हस्तलेखः में । निदानसूत्र की भुमिका, पृष्ठ २४ पर उद्धत । 

३. यह ग्रन्थ शीघ्र प्रकाशित होगा । 

Y. पालि-साहित्य का इतिहास, पृष्ठ ६:१६. | 
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५।३।४४ (पृष्ठ २०१) में उपलब्ध होता है । इन गणपाठों में “छन्दोभाषा'पद 
छन्दःशञास्त्रवाची छन्दोविचिति छन्दोमान श्रादि पदों के साथ पढ़ा गया हैं । 
ईसलिए गणपाठ के इस प्रकरण में पठित 'छन्दोभाषा' पद छन्दःशास्त्र का पर्याय 
है, यह निस्सन्दिग्ध है। 


छन्दोभाषा पद का अर्थ - यह. पद छन्दोविचिति के समान स्त्रीलिङ्ग 
है । इसका अभिप्राय है छन्दसाँ भाषा भाषण कथन व्याख्यान वा यत्र À 
अर्थात जिसमें छन्दो का भाषण =कथन =व्याख्यान हो । 


छन्दोभाषा पद का श्रन्यत्र प्रयोग--छन्दोभाषा पद ऋषध्रातिशास्य 
[ (वगंद्वयवृत्ति), तत्तिरीय प्रातिज्ञाख्य २४।५, याजुष प्रतिज्ञा-परिशिष्ट' 3949, 
चरणव्यह परिशिष्टः (यजुवद खण्ड), तथा भविष्यत्‌ पुराण' में भो उपलब्ध 
होता है । ; 
C अन्यत्र प्रयुक्त छन्दोभांषा पद के अ्र्थ--उपयुक्त ग्रन्थों के व्याख्या- 
कारों ने छन्दोभाषा पद के निम्न mq किये है-- 


वेदिक माजा --विष्णमित्र ने qataq को. वर्गयवृत्ति: में 
.छत्दोभाषा पद का : भ्रथं 'वेदिकभाषा' किया है । -तत्तिरीय प्रातिशाख्य के 
व्याख्याता माहिषेय ने २४।% की व्याख्या में छन्दौभाषा का श्रथ स्पष्ट रूप से 
नहीं लिखा । परन्तु. प्रकरणानुसार उसका ग्रथ वेदिकभाषा ही प्रतीत होता 
Ë । तैत्तिरीय प्रातिशाख्य. के प्रपर व्याख्याता गाग्यगोपाल मिश्च ने छन्दोभाषा 
का अर्थ 'छन्दोभाषां वेदरूपां वाचम्‌ ..... अथवा छन्दोभाषां वेदलक्ष- 
णा मित्यर्थः? किया है । 


“7. प्रतिज्ञा-परिशिष्ट के नाम से एक अन्य ग्रन्थ भी काशी से प्रकाशित 
शुक्ल यजु(प्रातिशाख्य के ग्रन्त में ग्रनन्तक्ृत टीकासहित छपा है। हमें वह 
अर्वाचीन ग्रन्थ प्रतीत होता है | हमारे द्वारा उद्घृत प्रतिज्ञापरिशिष्ट श्री भ्रण्णा 
शास्त्री वारे कृत व्याख्यासहित नासिक से प्रकाशित हुआ है । 


भिन्न-भिन्न वेदों के...भिन्न-मिन्न -चरणव्यू ह.हैं ॥. छन्दोभाषा पद चरण 
-वयूहों के प्राय: सभी पाठो में है... A 
do -प्रा०- गाग्यंगोपाल: की टीकाः में उद्घृत,-पुष्ठः ५२६ । 
'छन्दोभाषां योऽधीते तेनेत्यर्थः, नान्येन | द्विविधा हि भाषा--लौकिकी 
वेदिकी च। या वेदिकी सा छंच्दोंभाषा इत्युच्यते”। पृष्ठ १५ | 
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ते० प्रा के व्याख्याता माहिषेय ने श्रपनी व्याख्या का नाम छन्दोभाषा 
लिखा है ।' 


ख--उपाङ्गविशेष-- do प्रा० के व्याख्याता गाग्यंगोपाल सिश्र ने 
ma के झन्त (पृष्ठ ५२९) में वेदाङ्ग भौर उपाङ्ग के निर्देशक भविष्यत पुराण 
के दो इलोक उद्धत किये हैं । उनके अनसार छन्दःशास्त्र को वेदाङ्कों में गिनकर 
छन्दोभाषा को उपाङ्कों में गिना है ।१ याजुष प्रतिज्ञा-परिञिष्ट तथा चरणब्यूह- 
परिशिष्ट में भी षडङ्गप्रकरण में छन्दःशास्त्र का साक्षात्‌ परिगणन करके पुनः 
उपाङ्क-प्रकरण में 'छन्दोभाषा' पद पढ़ा Ë ।' 


भविष्यत्‌ पुराण, प्रतिज्ञा-परिशिष्ट तथा चरणव्यूह के पाठो से स्पष्ट है 
कि उनमें उपाङ्ग-प्रकरण में पठित छन्दोभाषा पदं SANEA का वाचक नहीं. 
Ë । अन्यथा षडङ्कों में छन्द:शास्त्र की गणना करके पुनः उपाङ्कों में उसकी 
गणना करना निरथंक है। तेत्तिरीय mame (मसूर सं) के सम्पादकं 
do कस्तूरि रङ्भाचायं का भी यही मत है go — भूमिका, पृष्ठ ३,४। 

श्री अण्णा शास्त्री की व्याख्या- श्री पण्णा शास्त्री वारे ने याजुष- 
परिशिष्ट में छन्दोभाषा को दो पद बनाकर इस प्रकार व्याख्या की ह— 

छन्दः पिङ्गलमुनिप्रणीतं छन्दःशास्त्रं, भाषा पाणिनिमुनिप्रणीतं 
व्याकरणशास्त्रम्‌ । 

श्र्थात्‌-- छन्वः से पिङ्कलमुनि-प्रणीत samea, sç भाषा पद से 
पाणिनिमुनिप्रणीत व्याकरण शास्त्र का ग्रहण करना चाहिए । 


र. काता न Pa छन्दोभाषायां प्रातिशाख्यव्याख्यायां द्वितीये प्रइने aras 
ऽव्यायः' || ऐसे ही अन्यत्र भी । 

२. "शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं ज्यौतिषं तथा । छन्दसां लक्षणं चेति 
षडङ्गानि faga धाः' ॥ 'अनुपदं चानुपदं छन्दो माषासमन्वितम्‌ । मीमांसा 
amaaa उपाङ्गानि विदुब घा:! || यहां aqa चानुपद पाठ में पुनरुक्ति 
होने से प्रनुपदं या श्रनूपदं (पाठान्तर ) के स्थान में 'प्रतिपदं' पाठ होना चाहिये । 
द्र०--भगली टिप्पणी में उद्धत वचन । 

३. प्रतिज्ञा-परिशिष्ट में--'एकत्व द्वित्वबहुत्व--- व्याकरणम, गायत्र्युष्णिगनु- 
ष्ट्ब्‌ “प्रकर्षार्थं छन्दः | प्रतिपदमनुपदं छन्दोभाषा घर्मो मीमांसा भ्यायस्तकं 
इत्युपा ङ्गानि V कण्डिका २७, २६, ३१ | चरणव्यूह में_'शिक्षा कल्पो व्या 
करणं निरुक्तं छन्दो ज्योतिषमिति षडङ्गानि ॥------ तथा प्रतिपदमनुपदं छन्दो- 
भाषा धर्मो मीमांसान्यायस्तरकं इत्युपा ङ्गानि’ | याजुष खण्ड में | 
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भ्रण्णाशास्त्री की व्याख्या अ्रशुद्ध--श्री श्रण्णा शास्त्री की उक्त व्याख्या 
सर्वथा भ्रशद्ध हें । aga saga और पाणिनीय व्याकरण वेदाङ्गभूत हैं । 
इस परिशिष्ट के षडङ्ग-प्रकरण में भी स्पष्ट ही व्याकरण श्रौर छन्दःशास्त्र को 
aagi में गणना की है । wa: उनका पुनः यहां निर्देश व्यर्थ हं । इतना ही 
नहीं, श्री अण्णा शास्त्री की प्र तिज्ञा-परिशिष्ट की व्याख्या में अन्यत्र भी एसे हो 
भयङ्कर प्रमादं उपलब्ध होते हैं| | 

महीदास की व्याख्या--चरणब्यूह-परिशिष्ट की महीदासकृत व्याख्या 
के दो संस्करण चौखम्बा प्रेस काशो से प्रकाशित हुए हैं। उन दोनों संस्करणों 
के पाठों में महान्‌ भद g t यथा-- 

qan पाठ--काशी से प्रकाशित वाजसनेय प्रातिशाख्य (do १६४५) 
के अन्त में परिझिष्टान्तगंत छपे चरणब्यूह में महीदास-व्याख्या का पाठ इस 
प्रकार हे-- 

छन्दःशास्त्रं, पिङ्गलो क्तमण्टाध्यायात्मकम्‌ । भाषाशब्देन भाष्यतेऽ 
पर्यायशब्देनिघण्ट्रध्यायपञ्चकः, त्रयोदशाध्यांयात्मकं निरुक्तम्‌ । 

पृष्ठ ३८, ३६ । 

द्वितीय पाठ- काशी संस्कृत सीरिज में प्रकाशित (qo १६६५-सन्‌ 
१६३८) संस्करण का पाठ इस प्रकार ë— 

छन्दः छन्दोरत्नाकरादिः । भाषा शब्दः परिभाषा । पृष्ठ ३६। 

शुद्ध संस्करण की आवश्यकता--चरणव्यूह की महीदासक्कत व्याख्या 
बहुत उपयोगी ग्रन्थ हँ । इससे भ्रनेक बेदिक रहस्यों का उद्घाटन होता हैं । 
परन्तु इसका शुद्ध संस्करण ग्रभी तक प्रकाशित नहीं gati चरणव्यूह की 
व्याख्या के पुर्वेनिदिष्ट संस्करणों में अन्यत्र भी बहुत विषमता उपलब्ध होती 
है 1 इसके शद्ध संस्करण की महती ग्ावइयकता है ! 

महीदास की व्याख्या ग्रशुद्ध-महीदा्त की व्याख्या के जो दो पाठ 
उद्धत किये हैं, उनमें से कोई भी शद्ध नहीं है । यह पुवं विवेचना से स्पष्ट | 

कातीय चरणव्यह-व्याख्या--श्रभी कुछ . समयं हुम्ला एकादश कातीयः 
परिशिष्ट श्रीधर शास्त्री वारेकृत व्याख्या सहित नासिक से प्रकाशित हुए हैं | 
उ मि मुद्रित चरणव्यूह को व्याख्या में 'छन्दोभाषा की व्याख्या इस प्रकार 
लिखी है 

छन्द इति छन्द: सर्वानुक्रम:। “भाषा प्रातिशाख्यम्‌ । 


अन्यथा पुनरुक्तदोषापत्ते:। कातीयपरिशिष्ट दशकम्‌ n पृ०६५।' 
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धी भ्रण्णाज्ञास्त्री वारे, महीदास तथा श्रीधर शास्त्री वारे कौ 'छन्दोभाषा 
विषयक व्याल्याए aaa हैं। यह पुव विवेचना से भली प्रकार स्पष्ट ë" 

युक्त-अर्थ ज्ञात — उपाङ्ग प्रकरण में पठित 'छन्दोभाषा' को क्यों afa- 
प्राय है, यह हमें भ्रभी तक ज्ञात नहीं हुझ्रा । _उपाङ्गप्रकरण के प्रतिपद AT- 
पद शब्द भी संदिग्धाथक Š । इसी प्रकार न्याय शब्द का मीमांसा के साथ 
सम्बन्ध है (मौमांसान्याय), झथवा 'न्यायस्तक:' सम्बन्ध श्रभिप्रेत है, यह भी 
विचारणीय है । उत्तर सम्बन्ध मानने में पुनरुक्ति दोष हें । sa: 'मोसांसा- 
न्याय: पढ़ना भ्रधिक युक्त है । PR 

'छन्दो भाषा” ग्रन्थ विशेष-पुराकाल में 'छन्दोभाषा' नाम का कोई ग्रन्य- 
विशेष भी था । इत ग्रन्थ का एक उद्धरण केशव ने भ्रपने 'ऋवेद-कल्पद्रुस' के 
उपोद्घात में इस प्रकार उद्धृत किया है-- 

छन्दो भाषायाम्‌ 

वक्तव्यं छन्द आदौ तु ततञ्चषिः प्रकीतित: । 

देवताविनियोगश्च तैत्तिरीयभ्रपाठकैः ॥ इति ।१ 

इस इलोक के चतुर्थ चरण से विदित होता है कि _ छन्दोभाषा ग्रन्थ का 
तेत्तिरीयसंहिता से सम्बन्ध था | 


४-छन्दोविजिनी-यह पद पाणिनीय गणपाठ ४।३।७३ के किन्हीँ 
कोओों में उपलब्ध होता है । इस पद का श्रयं भी झस्पष्ट हे । सम्भव हे यह 
छन्दोविचिति waar 'छन्दोविजिति का भ्रश हो । j 
५--छन्दोविजिति--यह नाम चन्द्रगणपाठ ३॥१॥४५, सरस्वतीकण्ठा- 
भरण ४।३।१८९, प्रक्रियाकौमुदी तथा गणरत्नमहोदधि ५१३४४ (पृष्ठ २०१ ) 
में उपलब्ध होता है |... : छ पाक हमार yau 
छन्दो विजित-जेनेन्द्रगणपाठ ३।३।४७ में _छन्दोविजित पाठ छपा हे । 


संभव हे यहाँ पाठ भ्रश gat हो, ओर मूलपाठ. छन्दोविजिति होहो। ,, 
४-5७ कता.) पलक BNR EN 


: १. यह ग्रन्थ प्रभी तक प्रप्रकाशित हे । उक्त पाठ हमारे हुस्तलेख सें 
पृष्ठ ३३ एर हे । k 
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छन्दोविजिति का- ग्रथं--जिस ग्रन्य के द्वारा sai- fanana- 
कार हो सके, वह 'छन्दोविजिति' कहाता है ।' 

६--छन्दोनाम--इस पव का निर्देश चाग्द्रगणपाठ ३।१।४५, तथा 
गणरत्नमहोदधि ५॥३४४ (पृष्ठ २०१) में मिलता हे 1 वघंमान ने यह नाम 
अन्य marit के मत से पढ़ा ह । 

छन्दोनाम का अ्र्थ--जिस ग्रन्थ में विविध छन्दों के नामों का निदेश 
हो, वह 'छन्दोनाम' कहाता हें । 

एक संभावना-यह भी संभव हुँ कि 'छन्दोनाम' पाठ छन्दोमान? का 
पश्र श हो । विद्वानों को इसका निर्णय करना चाहिए। वधमान ने दोनों 
को स्वतन्त्र साघु पद मानकर पृथक्‌-पृथक्‌ पढ़ा हे (द०--ग० Ho, qo २०१) 

` ७- छन्दोव्याख्यान--इस पद का निर्देश चान्द्रगणपाठ ३।१।४५, तथा 
गणरत्नमहोदधि ५।३४४ (पृष्ठ २०१) में मिलता हे । वर्धमान ने इस पद 
का परिगणन ग्न्य भ्राचार्यो के मतानुसार किया हे | 

छन्दोव्याख्यान का प्रर्थ-जिस ग्रन्थ में छन्दों का व्याख्यान = कथन हो, 
वह 'छन्दोव्याख्यान' कहाता हें । 

८--छन्दसांविचय--निदानसुत्र श्रौर उपनिदान सूत्र के ग्रारम्भ में इस 
ya का प्रयोग उपलब्ध होता है ! यथा-- 

अथातइ्छन्दसां विचयं व्याख्यास्थामः । निदान १।१।१; उपनिदान 
uU ; 

&- छन्दसां लक्षण--तत्तिसैय प्रातिज्ञाल्य के व्याख्याता गाग्यंगोपाल 
यज्वा द्वारा उद्धत भविष्यत्‌ पुराण के षडद्कनिर्देशक इलोक में इस पद का 
प्रयोग मिलता है-- 

छन्दसां लक्षणं चेति षडङ्ग।नि विदुबु धा: । पृष्ठ ५२९ । 

इसी का समस्तरूप 'छन्दोलक्षण' है । j 

१०-छन्दःशास्त्र-लोक में भ्राचायं पिङ्गल की छन्दोविचिति के लिये 
SRA अथवा छन्द:सुत्र पद का प्रयोग प्रायः होता है। | 


१. विचिति और विजिति दोनों पाठ शुद्ध हैं । तुलना करो--तिदानसुत 
१।१।१ के “छन्दसां विचयं’ के 'छन्दसां विजयं’ पाठान्तर के साथ । 


२. तुलना करो लाघवार्थ पुनरमी छन्दोमानमवेक्ष्प च ।' नाट्य १४ 
८७ (बडोदा संस्क०) । 
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११-छन्दोऽनुशासन-जयकीति रौर हेमचन्द्र के छन्दःशास्त्र का नाम 
छन्दोऽनुञ्ासन हे । ल 

१२--छन्दोविवृति--मधुसुदन सरस्वती ने पिद्धल के छन्दःशास्त्र के 
लिये छन्दोविवृति पद का प्रयोग किया है ।' 

१३-वृत्त वृत्त पद छन्दः का पर्याय है | जिस प्रकार छन्द: पद के 
आधार पर इस शास्त्र के 'छन्दोविचिति' 'छन्दोञ्नज्ञासन' श्रावि श्रनेक ग्रन्थ 
लोक में प्रसिद्ध हुए, उसी प्रकार 'वृत्त' पद के भ्राघार पर भी वृत्तरत्नाकर' 
आदि नाम के भ्रनेक ग्रन्थ रचे गये । पालिवाङ मय सें भी “वृत्त पद के आधार 
पर वृत्तोदयन-बुत्तोदय नाम का एक प्रसिद्ध ग्रन्थ उपलब्ध होता हँ 1 

१४-पिङ्गल- छन्द:शास्त्रकारों में श्राचार्य पिङ्गल की श्रतिप्रसिद्धि के 
कारण उत्तर काल में 'पिङ्गल' शब्द छन्दःशास्त्र का पर्याय बन गया । प्राकृत 
श्रादि के भ्रनेक sama 'पिङ्गल' नाम पर ही रचे गये । यथा प्राकृत- 
पिद्धल mk । 

कविसारप्रकरण--पालिवाङ मय म 'कविसार-प्रकरण” नाम का भी एक 
wa उपलब्ध होता š ।' 

इस mam में छन्दःशास्त्र के विभिन्‍न पर्यायशब्दो का संक्षेप से वणन 
करके अब हम श्रगले श्रध्याय में 'छन्द:शास्त्र की प्राचीनत/ के विषय में लिखेंगे ॥ 


— 0 — 


१. तत्प्रकाशनाय धीः श्रीः स्त्री इत्यध्टाध्यायात्मिका छन्दोविवृतिभँगवता 
पिङ्गलनागेन विरचिता' । प्रस्थानभेद, पृष्ठ & | 
२. पालिसाहित्य का इतिहास, पृष्ठ ६१६ | 

३. पालिसाहित्य का इतिहास, पृष्ठ ६१६ | 
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चतुर्थ अध्याय 
छन्दःशास्त्र की प्राचीनता 


ब्रह्मा से लेकर स्वामी दयानन्द सरस्वती gara जितने भी ऋषि मुनि और 
झाचायं हुए, उन सब का यह एक मत हे कि संसार सें जितना ज्ञान प्रवृत्त BAT, 
उस सब का श्रादि मल वेद हे | इसीलिये स्वायम्भुव मनु ने कहा है — 
सवंज्ञानमयो हि सः । २।७॥ 
श्रर्थात--वेद सब ज्ञान से युक्त है ।' 
छन्दःशास्त्र की वेदमूलकता-उक्त सिद्धान्त के श्रनुसार छन्दःशास्त्र 
का यादि मूल भी वेद ü ।' वेद के भ्रनेक मन्त्रों में छन्दों का वर्णन उपलब्ध 
होता है । यथा -- 
१- वेवविद्यापारङ्गत महाविद्वान्‌ भत्‌ हरि वाक्यपदीय १।१२१ के स्वो- 
पज्ञ-विवरण में किसी लुप्त शाखा का एक मन्त्र उद्धत करता हे - 
इन्द्राच्छन्दः प्रथमं प्रास्यन्ददन्नं तस्मादिमे नामरूपे विषूची । 
नाम प्र।णच्छन्दोरूपमुत्पन्नमेंकं छन्दो बहुधा चाकशीति ॥। 
अर्थात--इख से छन्द पहले प्रत्रवित हुआ | उससे अन्त sç नास तथा 
रूप | प्राण SAST उत्पन्त gal । एक छन्द ही बहुधा प्रकाशित होता हें । 
२--यह एक छन्द ही उत्तरोत्तर चतुरक्षर वृद्धि से सात प्रकार का हो 
जाता ë । भ्रथवधृति कहती ह-- 


१. इसके विस्तार के लिये देखिए हमारा 'ेदार्थं की विविध प्रक्रियाओं 
का ऐतिहासिक श्रनुशीलन' नामक निबन्ध | 

२. द्रष्टव्य--'वेदात्‌ षडङ्गान्यदुत्य-----' । महाभारत शान्ति» (शिव- 
सहस्रनाम) २८४॥९२॥ 

३. यह इन्द्र ऐतिहासिक व्यक्ति देवराज इन्द्र नहीं है | यह महद्‌ ग्रण्ड के 
भ्रन्तगंत कोई शक्ति-विणेष ë | इसी शक्ति से लोक-लोकान्तरों का निर्माण 
होता. हे । इसीलिये महाविद्वान्‌ wa efe ने लिखा हे--'छत्दोम्य एव प्रथम- 
मेतद्विश्वं व्यवतंत? (वाक्य० . ११२१) | तुलना कीजिये-श्रागे उदि rama 
ऋ० ११३० के मन्त्र ४-५ के साथ । 
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सप्त छन्दांसि चतुरुत्तराण्यन्योऽन्य स्मिन्नध्यपितानि ।८।६। gên 

भ्र्थातू--सात छन्द उत्तरोत्तर चार अक्षर के झाधिकयवाले एक-दूसरे में 
अर्पित हैं | 

३-- उक्त सात छन्वों के नाम हैं-- गायत्री, उष्णिक्‌, mae, बृहतो, 
पंक्ति( = विराट), aea ओर जगती । इन प्रधान सात छन्दो के नाम वेद 
के अनेक मन्त्रों में उपलब्ध होते हैं । i 

Y— s १०।१३० के चतुर्थ और पञ्चम मन्त्र में गायत्री श्रादि 

न्दों और उनके देवताओं का वर्णन इस प्रकार उपलब्ध होता है-- 

अज्नेर्गायत्र्यमवत्‌ सयुग्वोष्णिहया सविता सम्बभूव | 

agen सोम उक्थेमंहस्वान्‌ बृहस्पतेब हती वाचमावत्‌ ॥ 

विराण्मित्रावरुणयोरभिश्ची रिन्द्रस्य त्रिष्ट्बिह भागो stara 

विश्वान, देवान. जगत्या विवेश तेन चक्नुप्त ऋषयो मनुष्याः ॥ 

इन मन्त्रों में क्रमशः गायत्री श्रादि छन्दों के afia, सविता, सोम, बृहस्पति, 
मित्रावरुण, इन्द्र श्रोर विइवेदेव देवताश्रों का निदेश हे । 

उपयु क्त प्रमाणों से स्पष्ट हुं कि छन्दःशास्त्र का मूल वेद में निहित ë । 

टिप्पणी--उपयु क्त मन्त्रों में जिन _छन्दों का वर्णन हे, वे--प्रधानत: 
आधिदेविक तत्त्व ,हैं ।' श्राचिक छन्द, इन्हीं झआघिदविक-छनदों-का अनुकरण हैं। 
ध्राधिदविक जगत्‌ में इन्द्र से छन्द की उत्पत्ति होतो है । अध्यात्म में भी 
वाचिक sai की उत्पत्ति का मल इन्द्र--जीवात्मा ही है । Wq एव शिक्षा- 
श्ञास्त्रविजश्ञारदों ने कहा है-- - | 


आत्मा बुर्द्धचा समेत्यार्थान, मनो युड्वते विवक्षया । 
इलोकात्मक पाणिनीय शिक्षा ॥ 


- अर्थात्‌-ग्रात्मा बुद्धि के हारा सम्पूर्ण कहने योग्य nal को एकत्रित करके 
कहने की इच्छा से मन को युक्त करता है । . क्त 
छन्दःशास्त्र की उत्पत्ति का. काल--छन्दःशास्त्र* की. उत्पत्ति का काल 
श्रति प्राचीन है । छन्दःशास्त्र षद-बेदाज़ों में प्रन्यतम है । इसलिए इस शास्त्र 
के प्रादुर्भाव का काल भी वही है, जो भ्रन्य वेदाज्ञों का है ॥ 


१.' हम पुर्व पृष्ठ ६-७ पर लिख चुके हैं कि भ्राधिदेविक जगत्‌ में गायत्री 


आदि सात छन्द सूर्य की सप्तविध रश्मियां है । ऋ० १1१३० के ऊपर उद्धृत 
मन्त्रो में श्रत भ्रग्नि सविता आदि देव सूर्य की विभिन्‍न अवस्थाग्रों के नाम 
हैं। इस विचार की पुष्टि पञ्चम मन्त्र के 'इह भागो na: पद से भी होती है। 
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वेदाङ्गों का प्रादुर्भाव-काल __ भारतीय इतिहास के अनुसार वेदाद्धों 
“का प्रादुर्भाव न्यूनातिन्यून ग्यारह सहल ag पुर्व gaqt के अन्त में हुझा था | 

पाइचात्य मत--पाइचात्य तथा उनके झनु पायी कतिपय भारतीय लेखकों 
का मत है कि gawa का प्रादुर्भाव उनके कल्पित सूत्रकाल के पश्चात्‌ 
हुआ । कई शताब्दियों तक उसका विकास होता रहा । तदनन्तर लगभग 
२०० वर्ष ईसापुवे पिङ्कल ने भ्रपना छन्दोविषयक श्राद्य शास्त्र रचा $ 


पाइचात्य मत की ग्रालोचना- पाइचात्य लेखको ने ईसाइयत के पक्ष- 
पात तथा राजनीतिक कारणों से agai वर्ष प्राचीन क्रमबद्ध भारतीय इतिहास 
को तोड़-मरोड़ कर ईसा से १५००-२००० वर्ष पुवे तक की सीमा में समेटने 
की चेष्टा की है। उसी का यह परिणाम है कि उन्हें इतिहासविरुद्ध WAT 
ग्रसत्य कल्पनाएँ करनी पड़ीं । वस्तुतः न तो छन्द:शास्त्र का प्रादुर्भाव उनके 
द्वारा कल्पित सुत्रकाल के पीछे gm, श्रोर न हो पिङ्गल का छन्दःशास्त्र AT 
विषय का व्यवस्थित ara-ara है । वह तो श्रपने विषय का सव से श्रन्तिम 
संक्षिप्त ग्रार्षतन्त्र है। इससे पूर्व लौकिक तथा वेदिक छन्दों पर पचासों 
बृहत्काय ग्रन्य रचे जाचुके थे। aga ने स्वयं श्रपने से पूर्ववर्ती भ्रनेक 

)| छन्दःशास्त्रप्रवक्ताग्नों का उल्लेख किया हैं। . 

इतिहास में मन्त्रकाल आदि का श्रभाव-समस्त उपलब्ध वेदिक प्रौर 
लौकिक वाङ मय में एक भी ऐसा प्रमाण नहीं, जिसमें पाइचात्य लेखकों द्वारा 
कल्पित मन्त्रकाल, ब्राह्मणकाल, सूत्रकाल आदि कालविभागों का संकेत 
मिलता हो । इसके विपरीत समस्त भारतीय वाङ मय ईस विषय में एंकमत है 
कि जो ऋषि मन्त्रों के द्रष्टा भ्रौर ब्राह्मणों के प्रवक्ता थ, वे ही इतिहासा 
आयुर्वेद और धमं श्ञास्त्र आदि के ,भी वप्रक्ता q । यथा— > 

क--भारतीय वाड मय का प्रामाणिक श्राचार्य वात्स्यायन अपने न्याय- 
भाष्य में लिखता है-- — G UTLSSESS 

द्रष्टु वक्तृसामान्याच्चानुमानम्‌-य एवाप्ता वेदार्थानां द्रष्टारः 
प्रवक्तारशच त एवायुर्वेदप्रभृतीनाम्‌ ।२। १॥६८॥' 
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१. इस कालगणना पर "भारतीय ऐतिहासिक काल-गणना” नाम के ग्रन्थ 
में विस्तार से लिखा TAT । 

२. देखो--इनशिएण्ट इण्डिया एण्ड इण्डियन सिविलाइजेशंन, लन्दन, सन्‌ ' 
१९५१, पृष्ठ २६३। इस विषय को विशेष विवेचना के लिये हमारा 
/“छन्दःजास्त्र का इतिहास” ग्रन्थ देखना चाहिए । 

. ३..वात्स्यायत्त के इस तथा भ्रग्रिम प्रमाण की ओर सब से प्रथम श्री पं० ' 
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श्रर्थात्‌--जो प्राप्त ऋषि वेदाथ के द्रष्टा श्रौर प्रवक्ता थे, वे ही waqa 
me फे भी । 
ख--यही भ्राचायं पुनः लिखता है-- 


द्रष्टरभ्वक्तृसामान्याच्चाप्रामाण्यानुपपत्ति: । य एव सन्तरन्राह्मणस्य | 
द्रष्टारः प्रवक्तारञ्च, ते खल्वितिहासपुराणस्य {धमं शास्त्रस्य चेति । | 


TERA १॥६२॥ 


श्र्थात्‌ जो ऋषि मन्त्रों के द्रष्टा श्रोर ब्राह्मण ग्रन्थों के प्रवक्ता थे, वे 
ही इतिहास, पुराण झौर घमंशास्त्र के [प्रवक्ता थे Ja 

ग--वात्स्यायन मुनि के कथन की पुष्टि जेमिनि के मीमांसासूत्र से भी 
होती है । मीमांसा के कल्पसूत्र-प्रामाण्यांधिकरण का सुत्र है— S 
` अपिवा कतृ सामान्यात्‌ तत्प्रामाण्यमनुमानं स्यात्‌ ।१। ३।२॥' | 

श्र्थात्‌--कल्पसूत्रों भौत, गृह्य sz घर्म-सूत्रों की जिन विधियों का 
मूल श्राम्ताय में नहीं मिलटा, वे श्रप्रमाण नहीं Ë । आाम्नाय झौर कल्पसुत्रो के 
रचयिता समान होने से श्राम्नाय में wawa कल्पसुत्र की विधियों का भी 
प्रामाण्य है | 
` . इस सूत्र से स्पष्ट है कि जेमिनि के सत में भी थाम्नाय =< की शाखाश्रों 
ब्राह्मण ग्रन्यो ' तथा कल्पसुत्रों फे प्रवक्ता समान थे । 


भारतीय वाड्मय का साक्ष्य--भारतीय वाङमय में wÑ तक भनेक 
एसे ग्रन्य सुरक्षित हुँ, जिनसे भगवान्‌ वात्स्यायन तथा जैसिनिप्रर्दाशत सत्य मत 
की-पुष्टि होतो है | यया-- _ 

क--म्रायुर्वेद को हारीत-संहिता के प्रवक्ता महर्षि हारीत' का धमंसूत्र 

१. देखिए, हमारो सं० व्याकरण शास्त्र का इतिहास भाग १ पृष्ठ २१ 
(सं० २०३०) । 

२. जेमिनि ने प्रथमाध्याय के भ्रन्तिम अधिकरण में “वेदांइचैके सन्निकर्ष 
पुरुषास्या:”, सूत्र रचकर द्वितीय पाद के ग्रारम्भ में “आम्नायस्य क्रियार्थ- 
त्वात्‌ “ gaa झाम्ताय पद का निर्देश किया है । इससे स्पष्ट है कि 
जेमिनि श्राम्ताय को मूल वेद से भिन्न मानता Š । शाखाओं भौर ब्राह्मण ग्रन्थो 
का नाम वेद नहीं है, इसके लिए हमारा “न्त्रब्राह्मणयोरवेदनामधेयम्‌-_इत्यत्र 
कहिचिदभिनवो विचारः” निबन्ध देखना चाहिए । 

३. Zo चरक सुवस्थान १।३०॥ चरक आादि के टीकाग्नन्थों में इसके 
अनेक वचन उद्धृत हैं। 
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इस समय उपलब्ध हे ॥* उसको afam संहिता का उल्लेख भी श्रनेक ग्रन्थों 
में उपलब्ध होता हे ।' 
` ख-- पुर्व मीमांसा सुत्र के प्रवक्ता भगवान्‌ जमिनि की सामवेदीय जमिनि- 
| शाखा भ्रोर उसका ब्राह्मण इस समय उपलब्ध हे । विष्णु घर्मोत्तर wo १४६ 
में जमिनीय धमक्ञास्त्र का भी निर्देश मिलता ë 1 


ग-- ग्रथव वेदीय शौनक शाखा के-प्रवकता- कुलपति शौनक के त्रटवप्राति- 
शाख्य तथा बुहद्देवता Af अनेक ग्रन्थ इस समय भी विद्यमान हैं । 


घ--कात्यायन श्रौत, गृह्य, धमसुत्र श्रौर वाजसनेय प्रातिज्ञास्य के sa- 


क्ता के agaaa शतपथ' का कुछ भाग भूतपूर्व लवपुरस्थ दयानन्द वेदिक 
कालेज के अन्तगंत :लालचन्द पुस्तकालय' में सुरक्षित है U उसकी शक्लयज- 


बंदीय "कात्यायन संहिता का अल्लेख भ्रनेक ग्रन्यो में मिलता हैं । 

ङ साम सहिता के प्रवक्ता शालिहोत्र की द्वादशसाहर्री “प्रश्‍व-सं हिता 
के कई हस्तलेख विभित्न पुस्तकालयों में सुरक्षित Ë । शालिहोत्र के mame 
का स्मरण पाण्डव नकल झपने “श्रश्ववद्यक' ग्रन्थ में करताहै। | 


पाणिनि और कल्पित काल विभाग--पाइचात्य लेखकों द्वारा कल्पित 
कालविभाग भ्रौर उसकी बालूमयी भित्ति पर खड़ा किया गया काल्पनिक 
इतिहास-प्रासाद झाचायं पाणिनि के एक सुत्र के धक्के से ही भूमिसात्‌ हो 
जाता है । वह सुत्र हैं-- 
पुराणप्रोक्त षु ब्राह्मणकल्पेष्‌ । श्रष्टा० ४।३।१०४। 


श्र्था त्‌-- चिरन्तन प्रोक्त ब्राह्मण और कल्प के विषय में ततीयान्त sifa- 


पॉदक से ‘fafa प्रत्यय हो । 
—— ES NMR, NEY TNS 


१. यह श्रप्रकाशित है । 'कृत्यकल्पतरु' ग्रादि निबन्ध-ग्रन्यो में इसके शतशः 
वचन उद्धृत हैं । 

२. do प्राति० १४।१८ पर माहिषेय भाष्य-'हारीतस्याचार्यस्य शाखिन:॥ 

३. वेदिक वाङमय का इतिहास, प्रथम भागः द्वि७ सं० पु ३१८। 

४. वेदिक वाङमय का इतिहास, प्रथम भाग, द्वि० qo पृष्ठ २७७। यह 
पुस्तकालय सम्प्रति होशियारपुर (पंजाब) के साध आश्रम में सुरक्षित है । 

५. श्रीपति-विरचित श्रीकर नामक वेदान्त-भाष्य १।२।७॥ वै० वाङमय 
का इति० भाग १। द्वि० qo पृष्ठ २७७ | 

वैदिक वाङमय का इतिहास, भाग १, द्वि० संस्क० पृष्ठ ३२३, ३२४ 
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छन्दःशास्त्र की प्राचीनता ५१ 


इस सूत्र द्वारा सहामुनि पाणिनि kanan य सण 
दर्शाए हैं-प्राचीन श्रौर नवीन । तदनुसार प्राचीन ब्राह्मण आर कल्पसुत्रों के 
प्रवक्ता ऋषि नामों से 'णिनि प्रत्यय होता है, नवीन ब्राह्मण भौर mengi के | 
प्रवक्ता ऋषि नामों से 'णिचि' नहीं होता। 

काशिकावृत्ति के रचियता जयादित्य ने इस सुत्र के निम्न उदाहरण 
दिए हैं -- 

पुराण-प्रोक्त ब्राह्मणविषयक--ऐतेरेयिण:, भाल्लविन,, शाट्या- 
यनिनः । 

पुराण-प्रोक्त कल्पविषयक--पैङ्गी, श्रारणपराजी । 

नवीन-प्रोक्त ब्राह्मणविषयक--याज्ञवल्क्यानि, सौलभानि 

(zo ४।२।६६ पर) | 

नवीन-प्रोक्त कल्पविषयक-गइमरथः | 

पाणिनि के इस सूत्र तथा उसकी वृत्ति से स्पष्ट है क्रि कई एक कल्प ग्रन्थ, 
जो कि सुत्ररूप हैं, याज्ञवल्क्य mfa द्वारा प्रोइत ब्राह्मण ग्रन्थों से प्राचीन हैं | 

अब पाठक स्वयं विचार कर लें कि पाणिनि के मतानुसार भारतीय वाङ- 
सय में वह तथाकथित काल-विभाय कहाँ हैं, जिसकी पाइचात्य लेखक कल्पना 
करके भारतीय प्राचीन इतिहास को कलुषित करने की चेष्टा करते हैं श्रोर 
उनके भ्रनुय।यी अंग्रेजी पढ़े लिखे भारतीय लेखक आँख मोंचकर जिसका श्रन्धा- 
नुकरण करते हैं | 

छन्दःशास्त्र को प्राचीनता 

श्रब हम छन्दःशास्त्र को प्राचीनता के निदेशक कतिपय प्रमाण उपस्थित 
करते हैं-- 

१-गाग्यं (२१०० वेक्रम पूर्व) से प्राचीन छन्दःशास्त्रकार-- 
आचार्य गाग्ये ने श्रपने उपनिदान सूत्र के अन्त में स्व-उपजीव्य छन्दःसम्प्रदाय 
का उल्लेख निम्न इलोक में किया है-- 

ब्राह्मणात्‌ तण्डिनश्चेव पिङ्गलाच्च महात्मनः । 
निदानादुक्थशास्त्राच्च छन्दसां ज्ञानमुद्धतम्‌ ॥ 


१. यहां जिस कालक्रम का निर्देश किया है, वह भारतीय ऐतिहासिक 
सत्य परम्परा पर आश्रित है। उसकी विवेचना के लिये हमारा 'छन्द;शास्त्र 
का इतिहास” ग्रन्थ देखना चाहिए । यह शीध प्रकाशित होगा । 
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झर्थात_--तण्डि-ब्राह्मण, पिद्धलकृत छन्दःशास्त्र, पतञ्जलिक्नत' निदान 
सुत्र AT उक्यशास्त्र से छन्दो का ज्ञान उद्धृत किया है । 
गाग्य ने mà निदानसूत्र में निम्न aradt का भी स्मरण किया है-- 


(क) पञ्चालाः--तां ज्योतिष्मतीमिति पञ्चालाः । पुष्ठ २ । 
(ख) यास्कः--उरोबृहती यास्कः । पुष्ठ २। 

(ग) एके-महाबृहतीत्येके । पृष्ठ २। 

(च) त्ञाण्डिनः-द्विपदा ताण्डिनः,विष्टारप ङ्क्तिस्ताण्डिनः । पृष्ठ२। 


पुवं निव'झों से स्पष्ट है कि उपनिदान के प्रवक्ता ग्राचाय गाग्य से पुव 
“, छन्दो का वर्णन करनेवाले निम्न wa विद्यमान थे-- 
क--तण्डि-प्रोक्त ताण्डघब्राह्मण | 
ख - पतञ्जलि-प्रोषत निदानसुत्र 1 
ग--पाङ्चाल-प्रोषत छन्दोग्रन्य । 
घ-यास्क-प्रोषत छन्दोग्रन्य, संभवतः त त्तिरीयानुक्रमणी । 
इ--पिङ्गल-प्रोषत छन्दोविचिति । 
च-उक्यशास्त्र (? ) 
इनमें उषथ्यज्ञास्त्र का स्वरूप अज्ञात है। पाणिनि ने 'ऋतुक्थादि ० 
(अष्टा० ४।२।६० के) सुत्र में उक्थ me पढ़ा है। इस निष्पन्न श्रोक्थिक 
का निर्देश ग्रष्टा० ४।३।१२६ में मिलता है । gramen के भ्राचार्यो का 
व्याकरण संबन्धी मत वाक्यपदीय २।१७६ की स्वोपज्ञ वृत्ति से उद्धुत किया 
है । Zo भाग २, पृष्ठ ६२,६३ (रा० ला० कपूर टूस्ट लाहौर संस्क०) । 
२-पिङ्गल (२६०० वि० पूर्व) से प्राचीन छन्दःशास्त्रकार-- 
आचार्य पिङ्गल ने श्रपने छन्दःशास्त्र में निम्न छन्दःप्रवकता गाचायों का 
~“उल्लेख किया ü—— 


m—aw (३।३४) । ड--काइयप (Vig) | 
ख--क्रोष्ट्कि (२1२९) । च- रात (७४३३) । 
q— (३।३०) । छ--माण्डव्य (७।३४) । 


घ--संतव (५।१८) । 
इन सात झाचार्यो में से सतव, काइयप; रात प्रौर माण्डव्य का उल्लेख 
पिद्धल ने लौकिक छन्दःप्रकरण में किया है । इससे स्पष्ट है कि लौकिक St 


MARINERS SNS SA ehh eS CS eo 


१. यह महाभाष्यकार पतञ्जलि से प्रति प्राचीन ग्रन्थकार है । 
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का पुणं बिकास' पिङ्कल से बहुत पुव हो चुका या । 

३--पाणिनि (२६०० वि» पुर्वं) से पूर्ण चित्रकाव्यों का सद्भाव-- 
पाणिनि के गणपाठ में ४।३।७३ में छन्दःशास्त्रसम्बन्धी छन्दोविचिति, छन्दो- 
मान और छन्दोभाषा पद पढ़ें हैं | इनके विषय में पूव (पृष्ठ २५,३६ ) लिखा 
जा चुका है । इनसे स्पष्ट है कि पाणिनि से पुव श्रनेक छन्वःशास्त्रों का प्रवचन 
हो चका था झर वे उस समय व्याख्यातव्य ग्रन्थ समझे जाते थे । 

ुर्वपक्ष- पाणिनि ने जिनः'छन्दोविचिति mfa ardi का उल्लेख किया 
है, वे वेदिक छन्द:सम्बन्धी रहे होंगे । लौकिक विविध छन्दों के भेद-प्रभेद तो 
पाणिनि फे बहुत उत्तर काल में विकसित हुए । 

उत्तरपक्ष पुवंपक्षी का कथन केवल प्रतिज्ञामात्र है ) उसमें कोई प्रमाण 
उपस्थित नहीं किया गधा । इसके विपरीत हम wm एसे प्रमाण उपस्थित 
करते हैं, जिनसे स्पष्ट हो जायेगा कि लौकिक छन्दों के विविध भेद-प्रभेद 
पाणिनि से बहुत पुव विकसित हो चुके थे । इतना ही नहीं, पाणिनि से पूव 
चित्रकाव्यों का रचनाकोशल भो पूर्णता को प्राप्त हो चुका था । यथा-- 


क--छन्दःसुत्रकार श्राचामं पिङ्गल ने भ्रपने ग्रन्य में लौकिक छन्दों के 
विविध भेद-प्रभेदों का विस्तार से निर्देश किया किया है यह धाचार्य पिद्धल/ 
महामुनि पाणिनि का was था।' अतः पाणिनि से पूर्वं पिङ्गल-निविष्ट 
लौकिक छन्दों के भेद-प्रभेद की सत्ता स्वतः सिद्ध है। 


ख- पाणिनि के 'जाम्बवतो विजय अथवा 'पातालविजय' महाकाव्य के 
जो कतिपय उद्धरण विविध प्राचीन nga में उपलब्ध हुए हैं, उनसे स्पष्ट है 
कि पाणिनि के समय में लौकिक छन्दो के विविध भेद-प्र भेद पुणं विकास को 
प्राप्त हो चुके थे। 

पाश्चात्य लेखकों का भ्रनर्गल प्रलाप--पोटसंन श्रादि लेखकों ने भ्रपने 
कल्पित तथा असिद्ध काल-विभाग को सिद्धवत्‌ मानकर भारतीय वाङमय में 
एक स्वर से सम्मत जिन तथ्यों की अवहेलना की, तथा उन्हें भ्रसत्य ठहराने 
के लिये घोर प्रयास किया, उनमें से एक यह भी है कि जाम्बवतीविजय महा- 


१, इस प्रकरण में विकास, विकसित आदि शब्दों का प्रयोग हमने पूवं पक्षी 
के मतानुसार किया है । 


२. इसके लिए देखिए 'सं० व्याकरण शास्त्र का इतिहास', भाग १३ पृष्ठ 
२३९ (so २०२० ) 
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काव्य भगवान्‌ पाणिनि को कृति नहीं है। पाइचात्य लेखकों को भय था कि 
„| यदि पाणिनि के समय में एसे विविध छन्दोयुक्त, ललित, सालंकार' तथा सरस 
| काव्य की रचना का सद्भाव मान लिया जायेगा तो उनका कल्पित एतिहासिक 
कालक्रम तथा उस पर निमित उनका एतिहासिक प्रासाद afama हो जाए- 
गा । इसलिये जसे कोई मिथ्यावादी श्रपने एक सत्य को छिपाने के लिए प्रनेक 
maa बचनों का श्राश्रय लेता है, उसी प्रकार पाइचात्य विद्वानों ने श्रपनी 
काल्पनिक ऐतिहासिक काल-परम्परा की रक्षा के लिए श्रनेक श्रसत्य पक्षों की 
कल्पना की । इसलिए पाइचात्य लेखकों के लिखने से ग्रथवा मूट्टीभर अंग्रेजी 
पढ़े लिखे उनके श्रनुयायियों के कहने मात्र से भारतीय वाङ्मय में एक स्वर से 
स्वीकृत जाम्ववतीविजय महाकाव्य का ऊत्त त्व महामुनि पाणिणि से हटाया 
नहीं जा सकता | 
ग्ब हम दुजनसन्तोषन्याय से पाणिनि के व्याकरण (जिसमें सब मत हैं) 
से हो कतिपय एसे प्रमाण उपष्थित करते हैं। जिनसे सूय के प्रकाश की भांति 
स्पष्ट हो जायेगा कि पाणिनि से पूव नकेवल लौकिक छन्द ही पूणं विकास को 
प्राप्त हो चके थे, mg उससे पूर्व विविध प्रकार के चित्रकाव्यो की रचना 
भी agadi के मनों को श्राह्मादित करती थी । इस विषय में पाणिनि के 
निम्न सुत्र द्रष्टव्य Š — 
ग- भ्रष्टध्यायो का एक सुत्र ë — 
संज्ञायाम्‌ । ,।४।४२॥ 
अर्थात्‌ -श्रधिकरणवाची उपपद होने पर lara” धातु से संज्ञा विषय में 
'णमुल' प्रत्यय होता है । 
इस सूत्र पर काशिकाकार ने कोञ्चवन्धं वध्नाति, मयुरिकाबन्धं 
वध्नाति, ग्रटटालिकावन्धं वध्नाति उदाहरण देकर स्पष्ट लिखा है-- 
| बन्धविशेषाणांनामधेयान्येतानि । 
अर्थात्‌ — बन्ध (->काव्य बन्ध) विशेवों के नाम हैं । 
घ--भ्रष्टाध्यायी के षष्टाध्याय में दूसरा सुत्र है-- 


Y. 
१. पाणिनि से प्राचीन भागुरि मुनि ने भ्रलंकार शास्त्र का प्रवचन किया 


था । द्र० सं० व्या० शास्त्र का इतिहास, भाग १, पृष्ठ ६६ (To २०३०) 1 
निरुक्त ३१८ से विदित होता है कि लोक में अलङ्कारो का प्रयोग यास्क से 
बहुत पूर्व आरम्म हो चुका था । 
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अर्थात्‌-'बन्ध' शब्द उत्तरपद होने पर हलन्त भ्रौर भ्रदन्त से परे 
सप्तमी विभक्ति का विकल्प से लुक होता है | यथा-- 


हस्तेवन्धः, हस्तवन्धः । चक्रेबन्धः, चक्रबन्धः 


प्रथम सुत्र सें अधिकरण उपपद होने पर MAA का विधान है । यहां 
उपमान का प्रकरण नहीं है, इसलिए क्रोञ्चवन्धं वध्नाति का s 'कौञ्च 
सें बांधता है! इतना ही है । कञ्च के बन्धन के समान बांधता है,यह nq तब 
हो सकता था जव इसमें उपमान का प्रकरण होता । इसलिए कौञ्चबंघ, चक्र- 
बन्ध afa शब्दों का सीधा-सादा अर्थ यही है कि कोञ्च श्रथवा चक्र के चित्र | 
में इलोकों को बांधता ë ।' 

खण्डिकादिगण (द्र०-काहिका ४।२।४५) में साक्षात्‌ हलवन्ध का निर्देश 
मिलता है! 

याजिक श्येनचित्‌ आदि के साथ छान्दस चक्रबन्ध आदि का 
सादृरय- यज्ञ सम्बन्धी इयेनचित्‌, कङ्कचित्‌ mfa ऋतुविधियों के साथ छन्दः- 
शास्त्र सम्बंधी चक्रबन्ध, कौञ्चबंध भ्रादि की तुलना करने पर इनमें परस्पर 
अद्भुत सादृश्य दिखाई देता है । यज्ञ में शयेन ग्राकार की निष्पत्ति के लिए 
विभिन्न प्रकार की इष्टकाश्रों का ऐसे ढंग से चयन किया जाता है कि उन 
इष्टकाझों के चयन से इयेन को श्राकृति निष्पन्न हो जाती है । इसी प्रकार 
चक्रबन्ध क्रोज्चबन्ध आदि में भी शब्दों का चयन भ्रथवा बन्धन ईस ढंग से 
किया जाता है कि उस पर रेखाएं खींच देने पर चक्र और क्रौञ्च आदि की 
आकृति बन जाती है । 


पाइचात्य विद्वान्‌ भी इस विषय में एक मत हैं कि पाणिनि से बहुत पुर्व 
श्येनचित्‌, क्कचित्‌ _ दि चयनयागों का उद्भव हो चुका था। ऐसी |“ 
marat में उनके भ्रनुकरण पर निर्मित चक्रबन्ध, क्रौञ्चबन्ध श्रादि चित्र 
काव्यों की सत्ता में क्या विप्रतिपत्ति हो सकती है, आर वह भी उस समय 


जब पाणिनि के सुत्र क्ौञ्चबन्ध, चक्रबन्ध झ्रादि का स्पष्ट निर्देश कर 
रहे हों ? 


४- निदान-प्रवक्ता पतञ्जलि ( ३००० विऽ पूर्वे ) से प्राचीन 
छन्द:शास्त्रकार--पतञ्जलि ने अपने 'निदानसुत्र' में अनेक स्थानों पर-- 


2, 


१. तुलना करो--श्येनचितं चिन्त्रीत, कङ्कचितं चिन्वीत । 
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क--एके (पृष्ठ १, २, ५ ) 1 ङ--बह्वुचाः(पृष्ठ ३ )। 
ख -उदाहरन्ति (पृष्ठ २,३,४) । a—qaà (पृष्ठ ३ ) 1 
ग- पञ्चालाः (ase २) । छ-प्रतिजानते (पृष्ठ५)। 


घ--श्राचक्षते (पृष्ठ३,४,५,६,७) । 

शब्दों द्वारा अनेक प्राचीन श्राचार्यों के मत उद्धृत किए हैँ। 

५-'षडङ्क' नाम से छन्दःशास्त्र का उल्लेख-छन्द:शास्त्र षड्‌ वेदाद्धों 
में maaa है, यह हम पुवं (पुष्ट ३५) लिख चुके है । इन वेदारद्धो का 
उल्लेख aas प्राचीन ग्रन्थों में उपलब्ध होता है | यथा-- 

क--बौधायन TAYA (२६०० fao qå) में २।१४।२ पर । 

ख--गौतमधर्म सुत्र (१९५० fao qå) में १५।२८ पर । 

ग- गोपथ ब्राह्मण (३००० वि० पुर्व०) में १।१।२७ पर । 

घ-वाल्मीकि रामायण (लगभग ६००० fao gå) में बालकाण्ड 
७।१५ आदि पर । 

इन निर्देशों से स्पष्ट कि षडद्धों waqa स्वीकृत छन्दःशास्त्र की 
प्राचीनता निर्विवाद है । 

६-षडङ्गों का श्रादि-प्रवचन (११०० वि० पूव )--हम पूर्व (पृष्ठ 
४५) लिख चुके ë कि भारतीय इतिहास के अनुसार वेद के segi का mfa- 
प्रवचन भ्राज से न्यूनातिन्यून ग्यारह सहस्र वर्ष पुव सतयुग के अन्त में gaT 
या । इसमें निम्न प्रमाण हैं - 

क--निरुक्त १२० में लिखा है कि सृष्टि के प्रारम्भ में साक्षात्कृत- 
घर्मा ऋषि उत्पन्न हुए थे | तवनन्तर मेघा के हास के कारण' मनष्य उपदेश = 

| प्रबचन मात्र से वेदाथ जानने में प्रससर्थ हुए । तब ऋषियों न वेदाङ्को का 

प्रवचन किय । ` 


१. सभी भारतीय शास्त्र इस बात मं एक मत है कि सृष्टि के ग्रारम्भ में 
उत्पन्न मनुष्य श्रतिशय ज्ञानी श्रौर सात्विक थे। उनमें उतरोत्तर मेघा का 
ह्लास, राजस और तामस गुणों की उत्पत्ति हुई और मनुष्य समाज ज्ञान तथा 
सात्विकता mfa gagi की दृष्टि से ह्वास की ग्रोर प्रग्रसर होने लगा । 
देखिए चरक विमानस्था० Ho ३ | 


२, 'साक्षातूकृतघर्माण ऋषयो aga: तेऽवरेभ्योऽसाक्षात्‌ कृतधमं म्य 
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ख--महाभारत शान्तिववं के mata शिवसहस्रनाम में लिखा है-- : 
वेदात्‌ षड्धान्युद्‌धृत्य २८४1९२॥ 
श्रर्थातू--शिव ने वेद से उसके छह श्रद्धों को निकाला (उनका प्रथम 
प्रवचन किया) । > 
ग--महाभारत कुम्भघोण संस्करण में लिखा है-- 
वेदाङ्गानि तु बृहस्पतिः । शान्ति० २१२।३२॥ 
ग्रर्थात्‌--वेदाङ्कों फा प्रवचन बृहस्पति ने किया । 


विरोध-परिहार--महाभारत के पूर्वनिदिष्ड दोनों वचनों में कोई विरोध 
नहीं है । शिव ध्रौर बृहस्पति दोनों ही वेदाङ्कों के स्वतन्त्र भ्रादिप्रवतंक थे | 


दो विद्या-सम्प्रदाय-भारतीय वाडमय में भ्रनेक विद्याद्नों के दो सम्प्र- 
दाय (ग्रशिष्य-परम्परा) माने गए हैं-एक शेव आर दूसरा ब्राह्म ग्रयवा 
बाहस्पत्य श्रयवा एख ।' यया-- 

व्याकरण में दो सम्प्रदाय--व्याकरण-श्ात्र-प्रवचन-परम्परा के भी दो 
सम्प्रदाय हैं-एक शेव ( माहेइवर-) श्रौर दूसरा बार्हस्पत्य । पाणिनीय 
व्याकरण शेव-सम्प्रवाय, का है र ऐश व्याकरण बाहंस्पत्य का | कातन्त्र 
व्याकरण का सम्बन्ध ga सम्प्रदाय (जो कि मूलतः agea है), से माना 
जाता है । | i 
anaa a SOS ` 
उपदेशेन मन्त्रान्‌ सम्प्रादु: उपदेशाय ग्लायन्नो$वरे बिल्मग्रहणायेम ग्रन्थं 
समाम्नाधिषवेंद च वेदाङ्गानि च' | निरुळ Ho १ खं० २० | 


१. ARA व्याकरणानुसार ब्रह्मा का शिष्य बृहस्पति और बृहस्पति का 
इन्द्र है। विशेष वर्णन हमारे 'सं० व्या० शास्त्र का इतिहास” भाग १, पृष्ठ 
७७-८९ (go २०३०) में देख । 

२. यहां सम्प्रदाय का अभिप्राय आधुनिक शेव मत से नहीं है, अपितु यह 
प्राचीन परम्परानुसार गुरु-शिष्य-परम्परा का बोधक शब्द है । द्र तुल्य च 
साम्प्रदायिकम्‌ (मीमांसा १।२।८) सुत्र । 

३. यदि कातन्त्र का सम्बन्ध ऐन्द्र तन्त्र से हो, तो ऐन्द्र संप्रदाय के एक 
श्रौर व्याकरण का ज्ञान हमें हो जाता है । ग्रौर वह है-काशक्कत्स्व व्याकरण | 
कातन्त्र व्यारण काशकृत्स्न का संक्षिप्त संस्करण है । इस की मीमांसा के लिये 
देखिये--“काशक्कत्स्त व्याकरण AT उसके उपलब्ध सूत्र', “साहित्य” (पटना) 
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शिव और बृहस्पति का शास्त्र प्रवचन-काल - शिव और बृहस्पति 
दोनों कृतयग के भ्रन्तगंत देवंयुग (कृतयुग का तृतीय चतुथं चरण) के व्यक्ति 
Ë । इसलिए इनके द्वारा किए गए शास्त्र-प्रवचन का काल निश्‍चय ही ग्राज से 
न्यूनातिन्यून ११-१२ सहस्र वष पूव है। « 


७- हम पूर्व (पृष्ठ ४३,-४४) लिख चुके हैं कि mra विद्याश्रों के समान 
छन्दो विद्या का भी मूल उद्गम स्थान वेद ही है । वेदों में छन्द, उनके प्रमुख 
भेद तथा छन्दों से सम्बद्ध अन्य अनेक विषयों का संक्षिप्त वर्णन मिलता हे 
यथा— 

४ क--सात प्रमुख SA का निदश--ऋ० १।१३०।४-५॥ 

५ ख-छन्वों में उत्तरोत्तर होन वाली चतुरक्षर-वृद्धि काउल्लेख-- ग्रथवं 
८।९।१ eN 

४ ग--सात छन्दों और उनके देवताश्रों का वणंन'--5ऋह० १।१३०।४-५।। 


J घ--छन्दों s स्तोमों फे सम्बन्ध का निदंश'--अथव ८।६।२०।। 


पाइचात्य लेखकों के मतानुसार-- वेदों को ऐतिहासिक ग्रन्थ मानने 

वाले पाइचात्य लेखकों के मतानुसार भी उपरि निर्दिष्ट मन्त्रों के श्राधार पर 

यह मानना पड़ेगा कि वेदों के संकलन से पूवं वदिक छन्वःशास्त्र पूणतया faut- 

(5 हो चुके थे । इसलिए छन्वःशास्त्र का प्रादुर्भाव उनके स्वकल्पित सुत्रकाल 
केप्रनुसार मानना नितान्त मिथ्या Š । 


ऊपर के प्रमाणो से स्पष्ट हे कि वेदाङ्ग रूप में छन्वःशास्त्र का प्रवचन 
विक्रम से agai वर्ष पूवं से हो रहा है । पिद्धल का छन्बःः sama उसी प्राचीन 
परम्परा का अन्तिम श्राष ग्रन्थ है । यह विक्रम से २८००-२९००वषं udadi 
ss लेखकों ने इसे ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी का लिखने को महती 
की है उनके लेख को परीक्षा के लिए हमारा““छन्द;शास्त्र का इतिहास 
थ देखना चाहिए | 


के (वर्षे सन १९५८) ag में हमारा निबन्ध | तथा, यही परिष्कृत रूप में 
'काञङृत्स्न व्याकरम्‌'के नाम से पृथक्‌ छपा है, तथा'काशकृत्स्नघातुव्याख्यानम्‌? 
में उपोदघात रूप में मुद्रित हुआ है । 


१. छन्दों के देवता, स्तोम, वर्ण तथा गोत्रादि का वर्णन यथास्थान श्रागे 
विस्तार से किया जाएगा । 
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छन्दःशास्त्रं पर लिखे गए. व्याख्यानं-ग्रन्थो की प्राचीनता 


छन्दःशास्त्र कौ प्रचीनता के बोधक कतिपयः प्रमाण ऊपर उद्धुत कर चुके। 
उनसे इतना स्पष्ट है कि भगवान्‌ पाणिनि से पूव लौकिक छन्दों की रचना 
Asara, चक्रबन्ध ग्रादि के रूप से प्रत्यधिक प्रचलित थी । प्रब हम छन्दः- 
शास्त्र पर लिखे गए व्याख्यान श्रथवा भाष्य ग्रन्थों को प्राचीनता दर्शाते हैं-- 


१--पिङ्गल का छन्दःसूत्र-भाष्य--स्वामी दयानन्द सरस्वती ने'ऋग्वे- 
दादिभाष्यभमिका' के प्रन्यप्रामाण्याप्रामाण्य-प्रकरण में लिखा है— 


छन्दः पिङ्गलाचायंक्कतसूत्रभाष्यम्‌ । पृष्ट २९३, संस्क० ३ । 
श्र्थात्‌--छन्द से पिङ्गलाचायक्कतसुत्र-भाष्य का ग्रहण समझना चाहिए | 


इससे स्पष्ट है कि स्वामी दयानन्द सरस्वती की दृष्टि में पिद्गलाचार्य ने 
श्रपने छन्दःसूत्र पर भाष्य भी लिखा था ।* 


२-पाणिनि से प्राचीन छन्दोव्याख्यान--विक्रम से लगभग २६०० 
वर्ष पुर्वेभावी mad पाणिनिः ने तस्य व्याख्यान प्रकरण में ऋगयनादिगण 
(४। ३।७३) में जिन व्यार्पातब्य ( = व्याख्यान करने योग्य) ग्रन्थों का | * 
निर्देश किया है, उनमें छन्दोविचिति, छन्दोमान s< छन्दो भाषा ध्यादि 
नाम पढ़े हैं। ये samea के पर्याय हैं, यह qi (पुष्ठ ३५,३५ ) लिखा 


१. पिङ्गल पाणिनि का अ्रनुज है । देखिये, 'सं० व्याकरण-शास्त्र का 
इतिहास” भाग १, पृष्ठ १८३ (स० २०३०) । पाणिनि_ने अपने शब्दानुशासन | 
की वृत्ति का भी प्रवचन किया था (देखिये हमारा 'सं० व्या० शास्त्र का इंति- 
हास' पृष्ठ ४३६ (सं २०३०) । जैसे पिङ्गल ने अपने ज्येष्ठ भ्राता के शब्दा- 
नुशासन के ग्रनुकरण पर ग्रपना ग्रन्थ आठ अध्यायों में विभक्त किया, उसी 
प्रकार उसने अष्टाध्यायी की वृत्ति के समान अपने छन्दःशास्त्र की किसी वृत्ति 
प्रथवा भाष्य ग्रन्थ का प्रवचन भी किया हो, इसकी अत्यधिक संभावना है । 
पिङ्गल का शास्त्र प्रोक्त-प्रन्थ है, प्रवचन केवल सूत्रपाठ का सम्भव तही, उसका 
अभिप्राय भी अवशय बताना होगा | अतः पिङ्गलप्रोक्त छन्द:सुत्र की स्वोपज्ञ 
व्याख्या Hara रही होगी । हः 


१ 


- 


२. पाश्चात्य लेखक आचायं पाणिनि क्रा काल ६००-४०० ईसापूर्वं मानते 
है । यह इतिहासविरुद्ध होते से कल्पना मात्र है । देखिये 'सं० व्या०शास्त्र का 
इतिहास' भाग १, पृष्ठ १९०-२०५ (Fo २०३०) | 
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जा चुका है । व्याख्यान प्रकरण में इन नामों का उल्लेख करने से स्पष्ट है कि 
पाणिनि के काल में इन नामों वाले विविध छन्दोग्रन्य व्याख्यातव्य (= व्याख्या 
=m करने योग्य) समके जाते थे श्रौर इन पर रचे गए व्याख्याग्रन्य 
क्रमशः छान्दो विचिति, छान्दोमान श्रौर छान्दो भाष कहलाते थे 1 
३--महाभारत श्ञान्तिपवं भ्र ३२४।२३ में वेयासकि शुक का विशेषण 
वेदवेदाङ्ग भांष्यवित्‌ लिखा है । इस से स्पष्ट है कि वैयासकि शुक से पुव 
वेदाङ्कों पर भाष्य रचने को परम्परा प्रवृत्त हो चुकी थी। | 
४-निदानसूत्र से पूर्वं छन्दोव्याख्यान-ग्रन्थ-निवानसुत्रकार 
पतञजलि'( ३१०० वि० ga) का निदान सूत्र निश्चयं ही पाणिनि से पृवंवर्तो 
है । पाणिनि ने निदानसुत्र के प्रवक्ता पतञ्जलि का नाम उपकादि गण (२।४। 
६९) में साक्षात्‌ पढ़ा है । 
निदानसंत्र के छन्दोविचिति-प्रकरण में अनेक स्थानों पर उदाहरन्ति पद 
हारा छन्वःशास्त्र के प्राचीन व्याख्याकारों द्वारा निर्दाशत उदाहरण उद्धृत 
किए ë | यथा 
क--तच्चापि पञ्चाला उदाहरन्ति-पेटिलालकन्ते पेटाविटकन्ते 
०० । पुष्ठ ३॥ 
ख--श्रथापि चत्वारः सप्ताक्षरा इत्युदाहरन्तिञनदं व ओदतीनाम्‌ 
इति । पृष्ठ ३॥ 
ग-कभ्रथापि चत्वारो नवाक्षरा इत्युदाहरन्ति-उपेदमुपपर्चनम्‌ 
इति । पृष्ठ ४॥ 
इनमें प्रथम उद्धरण में स्मृत 'पञ्चाला:' पाञ्चाल बाभ्रव्य क ग्रन्थ के 
अध्येता है॥` पाञ्जाल बाश्रव्य का निर्देश शौनक ने ऋषप्रातिशास्य ११।६५ 
में किया है । छन्दः siz अलङ्कार शास्त्रों में स्मृत पाञ्चाली वत्ति का संवन्ध 
भो सम्भवतः इसी पाञ्चाल बाभ्रव्य श्राचार्य से है। पाञ्जाली वत्ति का 
a पिङ्कल ने भी किया है । बाभ्रव्य पाञ्जाल का काल विक्रम से लगभग 
३१०० वष qq हे । 
निदानसुत्र के ऊपरि निदिष्ट उद्धरणों से स्पष्ट है कि निदान सुत्र से qá 
x: 


१. यह महाभाष्यकार से ग्रति प्राचीन शास्त्रप्रवक्ता है । 


, १. तुलना कीजिये-क्र० प्राति० २३३ तथा ८९ में निदिष्ट प्राच्य- 
पञ्जाल शब्द से । 
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छन्दोग्रन्यो पर ऐसे व्याख्यान ग्रन्य रचे जा चुके थे, जिनमें तत्तत्‌ छन्दो के 
उदाहरण भी दिए गए थे.। [ 

छन्दःशास्त्र की प्राचीन ऐतिहासिक परस्परा- शब हम saaa 
की प्राचीनता को व्यक्त करने के लिये उन ऐतिहासिक परम्पराको का निर्देश 
करते हैं, जो विभिन्न ग्रन्यकारों द्वारा सुरक्षित रखी गई हैं । 

परम्परा को सुरक्षित रखनेवाले दो ग्रन्थकार-छन्दःश्षा्त्र की एति- 
हासिक परम्परा को सुरक्षित रखने का दो ग्रन्यकारों ने भूतप कायं 
किया है | उनमें एक है पिद्धलछब्द:-सुत्र भाष्य का रचयिता यादव प्रकाश ” 
ग्रौर दुसरा टखारामदीक्षित का पिता 'वातिकराज' ara का रचयिता । हम 
यहाँ उस सभी qq का निर्देश करेंगे, जिनका उल्लेख विभिन्न wa- 

- कारों ने किया है-- 


१-र्‍यादवप्रकाशोल्लिखित परम्परा--यादव प्रकाश पिङ्गल-छन्दः 


सुत्र के भाष्य' की समाप्ति पर छन्दःशास्त्र-परम्परा-निदशंक एक इलोक 
लिखता है-- 


छन्दोज्ञानमिदं भवाद्‌ भगवतो लेभे सुराणां गुरुः, 
तस्माद्‌ दुश्च्यवन्स्ततोऽसुरगुरु्माण्डव्यनामा ततः । 
माण्डव्यादपि सेतवस्तत 'ऋषिर्यास्कस्ततः पिङ्गलः, 
तस्येदं यशसा गुरोभूँवि धृतं प्राप्यास्मदाद्येः क्रमात्‌ ॥ 
भ्रर्थातू--भगवान्‌ शिव से सुरणरुञ्-बृहस्पति ने, उस से दुश्च्यवन = इन्द्र 
ने, इन्र से झसुरगुर=शुक्र ने, शुक्र से माण्डव्य न, माण्डव्य से Aaa ने, सतव" 
से यास्क ने, यास्क से पिद्धल ने छन्दःशास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया । 
२--दूसरी परम्परा-यादव प्रकाश के छन्दःसूत्र-भाष्य के अन्त में 
किसी प्राचीन हस्तलेख से प्रतिलिपि किया gat निम्न इलोक उपलब्ध 
होता है -- | 
छन्दःशास्त्रमिदं पुरा त्रिनयनाल्लेभे गुहोञ्नादित:, 
तस्मात्‌ प्राप सनत्कुमारमुनिस्तस्मात्‌ सुराणां गुरु: । 


१. यह ग्रन्य अद्य यावत्‌ अमुद्रित है । हमने इसके उद्ध्रियमाण दोनों 
प्रमाण वेदिकवाङमय का इतिहास 'ब्राह्मण और श्रोरण्यक' नामक भाग २, 
पृष्ठ २४६ (लाहौर सं०) से लिये हैं। नया सं० सन्‌ १६७४, पृष्ठ २४७ I 


२. वही पृ० २४७ ( लाहोर de ) नया संस्करण २४८ | 
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तस्माद्रेवप तिस्ततः फणिपतिस्तस्माच्च सत्पिङ्गल 
तच्छिष्यबंहुभिमंहात्मभिरथो मह्यं प्रतिष्ठापितम्‌ u 
अर्थात्‌--शिव से गुह ने, गुह से सनत्कुमार ने, उस से बृहस्पति न, 
बृहस्पति से इन्द्र ने, इन्द्र से पतञ्जलि (निदानसुत्रकार) ने श्रौर पतञ्जलि से 
पि्कल ने छन्दःशास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया । 
हमें इन दोनों में साक्षात ग्रन्थकार द्वारा निदिष्ट प्रथम परम्परा श्रधिक 
विइवसनीय प्रतीत होती है । हाँ, द्वितीय परम्परा में निर्दिष्ट श्राचार्य भी 
छन्दःशास्त्र के प्रवक्ता थे, इतना अंश ठीक है I 


३- राजवातिककारोल्लिखित परम्परा-ग्रडियार ( मद्रास ) के 
पुस्तकालय में सखाराम दीक्षित विरचित पिङ्गल-छन्दःसुत्र की एक वृत्ति का 
हस्तलेख है | उसके अनुसार उसके पिता द्वारा विरचित 'वातिकराज' नामक 

न्य में लिखा है-- 
शिवगिरिजानन्दिफणीन्द्रबृहस्पतिच्यवनशुक्रमाण्डव्याः । 
संतवपिङ्गलगरुडप्रमुखा श्राद्या जयन्ति गुरुचरणाः || 

अर्थात - शिव, गिरिजा,=पार्वतो, नन्दी, फणीन्द्र =पतङ्जलि, बृहस्पति 
च्यवन (दुच्यवन=इन्द्र ? ), शुक्र, माण्डव्य, सतव, पिङ्गल शर गर्डु-ऱये 
छन्द.शास्त्र के प्रधान श्राचाय Š । 

४-जयकीति द्वारा स्मृत प्राचीन छन्दःप्रवक्ता-जर्यक्षीति नामक 
जेन छन्दःशास्त्र-प्रवक्ता काव्यरचता में 'यति' के विषय में लिखता है — 

वाञ्छन्ति यति पिङ्गल-वसिष्ठकौ ण्डिन्य-कपिल-कम्बलमुनयः । 

नेच्छन्ति भरत-कोहल-माण्डव्याइवतर-सेतवाद्याः केचित्‌ ॥ 
ग्रर्थातु--पिद्धल, वसिष्ठ, कोण्डिन्य, कपिल रौर कम्बलम्‌नि यति को 
चाहते हुँ । तथा भरत, कोहल, माण्डय ग्रौर ग्रश्‍वतर यति को नहीं चाहते । 


पिङ्गल से प्राचीन छन्दःप्रवक्का 


ग्रब हम ma में स्मणाथ उन सभो mardi के नाम लिखते हैं, जिनका 
उल्लेख हम ऊपर कर चके है । यथा -- 


उपनिदान Ñ— पिङ्गल-छन्दःसुत्र = 
१-पाङचाल (बाभ्रव्य ) | १--ताण्डी 
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छन्दःशास्त्र की प्राचीनता दे 
R— यास्क २--कौष्टुकि 
३-ताण्डी ३--यास्क 
४ - निदान (सुत्रकार पतञ्जलि) ४ संतव 
५--पिद्धूल ५-- काइयप 
६--उक्य शास्त्र (कार) ६--रात 
७ - माण्डव्य 


जयकीति के छन्दःशास्त्र में 


१--पिङ्गल ६--भरत 
२--ब सिष्ठ ७--कोहल 
३--कौण्डिन्य ८-- साण्डव्य 
४- कपिल &- अशवतर 
५--कम्बल १०--संतव 
तीन प्राचीन वंशावलियां 
- यादवप्रकाश यादवप्रकाश राजवातिक 
` १--शिव १-शिव १--शिव 
२- बृहस्पति २- गृह २--पावंत्तो 
३--इख ३--सनत्कुमार ३--नन्दी 
४- शुक्र ४--बृहस्पति ४--फणीख (पतञ्जलि) 
५--माण्डव्य #-+ इन्द्र ५- बृहस्पति 
६-सेतव ६- पतञ्जलि ६--च्यवन 
७--यास्क ७-पिद्धल, ७- शुक्र 
८-पिद्धल 5--माण्डव्य . 
६--संतव 
` १० पिद्धल 
११- गरुड 


कालक्रमानुसार नामों का संकलन--हमारे विचार š उपयु क्त सभी 
छन्दःशास्त्र-प्रवक्ष्ता्नों के नामों फा फालक्रमानुसार संकलन निम्न प्रकार किया 
जा सकता हैं । इनमें ANG ग्राचायं समकालिक Š | उनके नामों का पोर्वापर्य- 
क्रस ग्रन्थों में निर्दिष्ट उद्धरणों के ग्रनुसार रखा है । 
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१--कृतयुगीन--- ३-द्वापरयुगीन -- 
१--शिव १५ कौण्डिन्य 
२--पावती . १६- ताण्डी 
३--नन्दो १७ - श्रश्‍वतर 
४--गुह १५--कम्बल 
५--सनत्कुमार १६--काइपप 
६- बृहस्पति २०--पञ्चाल पाऊ्चाल(बाभ्रव्प) 
७- इन्द्र २१- पतञ्जलि 
s—8 २२- रात 
&--कपिल २३--फ्रौष्दुक्ति 
२- वैतायुगीन -- ४-कलियुग के प्रारम्भ में — 
१०--माण्डव्य २४--उक्यशास्त्रकार 
११- वसिष्ठ २५- शौनक' 
१२--सतव २६- यास्क! 
mes. 3 ही Sumu A T) 


STFS, S 


'राजवातिक' में उल्लिखित पवन ak यदि दुइच्यवन =इन्द्र का हो संक्षेप 
न हो तो च्यवन at प्राचार्य होगा । 

'छन्दोमञ्जरी' में एक “श्वेतमाण्डव्य' mak स्मृत है।' ag यदि 
माण्डव्य से भिन्न है, तो वह ३३वां थाचायं होगा । राजवातिक में 'शुक्र- 
माण्डव्य' पद साथ-साथ पढ़े हैं। यदि शुक्र का ग्रथ इवेत हो, और वह 
माण्डव्य का विशेषण हो' तो छन्दोमञ्जरी के 'इवेत साण्डव्य' श्रौर राज- 


— F s JO3oOÑÓ—-— aan 


: १. ये-दोनों समकालिक हैं । द्र०--वेदिकवाडइमय का इतिहास, भाग २, 
पृष्ठ २०० (सनः १९७६) । 

२. उवट भाष्य के कुछ हस्तलेखों के ग्रन्त में विद्वेंमान लेख के अनुसार 
ऋक्प्रातिशाख्य का छन्दः प्रकरण १६-१८ झ्राइवलायन प्रोक्त Š । द्र० क 
मंगलदेव शास्त्री स०, पृष्ठ Y. अखव pirez अन्त कपट 
को है 710 01] aa A] Si नी कोई Kg “फो 

जिये--श्वेताशवतर' नाम के l ES उपनिषद 
इसी ग्राचार्य का प्रवचन है । उवेताइवतर झाचाय छन्दःप्रवक्ता 'श्रश्वतर 
(२०वां नाम) से भिन्न व्यक्ति हैं । - | 
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वातिक के a माण्डव्य को एक ही व्यक्ति मानना होगा । 


उपरि निर्दिष्ट marit की नामादली ग्रादि काल से लेकर आर्षयुग की | 
समाप्ति ( भारत युद्ध से २००-३०० वर्ष उत्तर ) तक के उन छन्दःप्रवक्ता' 
ऋषियों, मुनियों अथवा आचार्यों की है, जिनके नाम प्राचीन वाङ सय में भ्राज 
तक सुरक्षित हैं, श्रयवा जिनके ग्रन्थ सम्प्रति विद्यमान हैं । 


måg के saadi छन्द:प्रवक्ताश्रा-षंयुग की समाप्ति के भ्रतन्तर 
भी निश्चय हो भ्रनेक श्राचार्यों ने छन्दःशास्त्र का प्रवचन किया होगा, परन्तु ` 
उनमें से निम्न ग्राचायों फे ही छन्दःशास्त्र श्रथवा उनके शास्त्रप्रवक्तृत्व के 
प्रमाण उपलब्ध होते हैं-- 


नाम काल 

१--पूउयवाद = देवनन्दी? ४७०-५१२ विटे, 
२-- जयदेव ६०० fao 
३--गणस्वामी (जानाश्षयी-प्रवक्ता) ६३७-६७७ वि० 
४ - दण्डी (छन्दोविचिति) ७०० बि० 

५ पाल्यक्कीतिः ८७१ -€२४ वि० 
६--दससागर qf" १०५० fao से पुव 
७--जयकीति (छन्दोन्‌शासन) १०५० वि० 


१. देखिए, जेनेन्द्र महावृत्ति (भारतीय ज्ञानपीठ काशी से प्रकाशित) के 
आरम्भ में 'जैनेन्द्र शब्दानुशासन तथा उसके खिलपाठ' नामक हमारा लेख, 
Jo ५१ तथा 'जेन साहित्य और इतिहास', पृष्ठ ५६४ | 

२. प्राचार्य पुज्यपाद का काल प्रायः ६ शती विक्रम पूर्व माना जाता है । 
पर हमारे नए भ्रनुसन्धान के प्रनुसार आचार्य पूज्यपाद महाराज "कुमारगुप्त' 
के समकालिक सिद्ध हुए हैं । देखिए, जेनेन्द्र महावृत्ति ( भारतीय ज्ञानपीठ 
काशी ) के प्रारम्भ में 'जेनेन्द्र शब्दानुशासन तथा उसके खिलपाठ' नामक 
हमारा लेख, पृष्ठ ४३।४४ | भारतीग्र मतानुसार 'कुमारगुप्त' का काल विक्रम | 
की प्रथम शती है, पाश्चात्य मतानुसार पञ्चम शती का उत्तराध माना जाता 
ë 

३. जयकीति के छन्दोऽनुशासन ३।२१ में स्मृत (पृष्ठ ५२) । 

४. जयकीति के छन्दोऽनुशासत २।१४८ में स्मृत (पृष्ठ ४६) । 
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द--कालिवाल (Sada) १०५० चिर 
६--केवारभट्ट (वृत्तरत्नाकर ) ११०० fao 

१०- हेसचद्र ( छन्दोऽनुश्षासन ) ११४५-१२२९ वि० 
११- गङ्गदास ( छन्दोमञ्जरी) ६०० ०००१५ 
१२--**---- sa. ( रत्नमञ्जूषा ) ॥ 3⁄2 gli 


ग्रादि काल से श्रद्य यावत्‌ जितने sasaqa ग्राचार्यो का उल्लेख भ्रथवा 
उन के प्रन्थ यत्र तत्र सुरक्षित हैं, उन सब का इतिहास हमने अपने 'छन्द:- 
शास्त्र का इतिहास! ग्रन्थ में विस्तार से लिखा है । यह ग्रन्थ शीध प्रकाशित 
होगा । 


इस ग्रध्याय में हमने 'छन्वःशास्त्र की प्राचीनता' का सोपपत्तिक वर्णन 
किया है। प्रगले श्रध्याय में 'छन्व;श्ञास्त्र की वेदार्थ में उपयोगिता' के विषय 
में Ra ॥ 


1. ha नाम “as az) झारतोयजानपीळे काशी 2J फील) 


1 0 
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पंचम अध्याय . 


छन्दःशास्त्र की वेदाथ में उपयोगिता 


हम पूर्व (पृष्ठ ३,४ में) लिख चुके हैं कि samea काव्यवाङ्मय का 
प्राण है। इसके ज्ञान के विना नवीन काव्य-सर्जन तो प्रतम्भव हैं ही, पुवतः 
विद्यमान वदिक तथा प्राचीन लौकिक काव्यों में प्रप्रतिहत गति भी sarqa हैं, 
कवि के सूक्ष्मतम भ्रभिप्रायों तक पहुंचना तो बहुत दूर की बात है, विशेषकर 
वेदिक काव्यों' में । इसलिये छन्दःशास्त्र का शब्द घ्रौर श्र दोनों दृष्टियो से 
काव्यवाडः मय के साथ mera घनिष्ठ संबन्ध है । 

काव्यो के दो भेद--संस्कृत वाङ मय में प्रधानतया दो प्रकार के काव्य 
wa हैं । एक वदिक, दूसरे लौकिक । वेद तथा उसकी शाखाओं के मन्त्र वेदिक 
काव्य के अन्तर्गत हैं । झोर रामायण, महाभारत,पुराण तथा भास झौर कालि- 
दास श्रादि की कृतियाँ लौकिक काव्यान्तगंत | 


शास्त्र-काव्य--इन दोनों के प्रतिरिकक्‍त जो प्राचीन श्राषज्ञास्त्र पद्यवद्ध 
हैं, उनको कई विद्वान्‌ वैदिक विभाग में रखते हे, कई लौकिक विभाग में । 
इन में मन्त्रों के समान ग्रक्षरछन्दों का उपयोग नहीं होता, अतः इनकी गणना | 


वैदिक काय्यों में नहीं हो सकती | इन शास्त्रों में लौकिक छन्दों का प्रयोग 
होने पर भी इनकी रचना लौकिक काव्यों के समान इतिवृत्त-निदर्शनाथ अथवा 
प्ररोचनाथ नहीं हुई, इसलिये इनको लौकिक काव्यो में भी नहीँ गिना जा 
सकता । इस कारण ये भ्रपने ढग के निराले हो शास्त्र-काव्य Ë । 

छन्दःशास्त्र के दो विभाग--सस्कृत वाङमय में प्रयुक्त छन्दों के दो 
विभाग हैं-वेदिक और लौक़िक | इस दृष्टि से उन-उन छन्दो के विधायक 
शास्त्र भी दो विभागों में विभक्त होते हैं-वदिक छन्दोविधायक रोर लौकिक 
छन्दोविधायक । 

इन दोनों प्रकार के छम्दों का अनुशासन करनेवाले प्रत्य तीन प्रकार 
के हुं । 


१. Bara पश्य काव्यं न ममार न जीर्यंति’ (भ्र १०।५।३२), इस 
` भ्राथवंण श्रुति में वेद के लिये साक्षात्‌ काव्य शब्द .का प्रयोग उपलब्ध 


होता है 1 
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१--लौकिक मात्र--यथा छन्दोमञ्जरी, वृत्तरत्नाकर आदि । 
२--वैदिक मात्र--यथा निदानसुत्र, उपनिदानसूत्र भ्रादि । ये वस्तुतः 
)| भ्रानषद्धिक sawa ë । इनका मुख्य प्रतिपाद्य विषय वेदिक छन्द नहीं है । 
पुनरपि वेदिक छन्वोविषयक स्वतन्त्र qeq उपलब्ध न होने से इन्हें बदिक में ही 
गिना है । 
. ३--लौकिक वैदिक साधारण--यथा पिङ्गल का छन्दःशास्त्र, जयदेव 
की छन्दोविचिति mfa । 
लौकिक छन्दःशास्त्र के प्रति मिथ्या धारणा--चिरकाल से कवियों 
की धारणा है कि छन्दोज्ञान का उपयोग केवल नवीन काव्य-सजन तक हो 
सीमित है, उसका काव्यार्थं के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। इलोक के छन्द का 
ज्ञान हो ग्रथवा न हो, उसका इलोक के AT की प्रतीति पर कोई प्रभाव नहीं 
पड्ता । 
वेदिक छन्दःशास्त्र के प्रति मिथ्या धारणा--यतः नूतन वेदिक काव्य 
का सजन संभव ही नहीं, अतः वेदिक sedi का ज्ञान लौकिक छन्दोज्ञान के 
समान नवीन वैदिक काव्यसजन में भो उपयुक्त नहीं हो सकता। इसलिये वेदिक 
छन्दोज्ञान का कोई एहलौकिक प्रयोजन नहीं है । 
वैदिक छन्दोज्ञान अदृष्टार्थ--वेदिक ग्रन्थों में यज्ञ कमं में विनियुक्त 
मन्त्रों के छन्दो का ज्ञान केवल यजन-याजन कार्य के लिये maun माना 
गया है । उसके ज्ञान के श्रभाव में दोषसंकीतन किया है! । इसलिये वेदिक 
, छन्दोज्ञान कमं-काण्ड में उपयुक्त होकर दोष की श्रनुत्पत्ति waar केवल भ्रदृष्ट 
को उत्पन्न करता है । दूसरे शब्दो में वह केवल श्रदृष्टार्थ है, ऐसा HEN- 
कालीन वेदिको का सिद्धान्त है । 
वेदिक छन्दोज्ञान और वेदभाष्यकार--वेदाथं के ज्ञान में वदिक 
छन्वोज्ञान उपयोगी है, या नहीं इस विषय में वेदभाष्यकारो का निम्न मत 


हे" 


१--स्कन्दस्वामी--स्कन्दस्वामी ने ऋग्वेद भाष्य के आरम्भ में लिखा 


zi 


१. 'यो ह वा भ्रविदितार्षयच्छन्दोदेवतब्राहाणेन मन्त्रेण याजयति वाष्ध्या- 
पयति वा स्थाण' वर्च्छति, गते वा पद्मति, प्र वा मीयते,पोपीयान्‌ भवति यात- 
यामान्यस्य छन्दांसि भवन्ति' (श्रार्षेय ब्राह्मण )। इसी प्रकार का वचन क्रक्सर्वा 
नुक्रमणी के प्रारम्भ में भी है। | 
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तत्राषंदेवतयोरर्थाववोधने उपयुज्यमानत्वात्‌ ते दर्शयिष्येते । न 
छन्दः, श्रनुपयुज्यमानृत्वात्‌ | | 
_ अर्थात्‌--क्रषि' श्रौर देवता मन्त्रार्थ के ज्ञान में उपयोगी Ë, ग्रत: भाष्य 
में उन दोनों का निदर्शन कराया जायेगा । छन्दों का नहीं, क्योंकि वह वेदाथ 
में उपयोगी नहीं हैं । 

इससे स्पष्ट है कि स्कन्दस्वामी वेदार्थ में छन्द को उपयोगी नहीं मानता । 
ग्रत. उसके मत में मन्त्रों के छन्दों का जानना केवल ग्रदृष्टाथ है । 


२--सायण की ग्रसम्थंता--सायण ने ऋग्भाष्य की उपक्रमणिका में 
दो स्थानों पर छन्दों को वेदार्थ में उपयोगिता की प्रतिज्ञा कौ हु, परन्तु प्रति- 
वेदाङ्ग वेदार्थोपयोगिता का निदर्शन कराते हुए, छन्दःप्रकरण में छन्दःशास्त्र 
कौ वेदार्थं से कोई उपयोगिता नहीं दर्शाई | केवल यज्ञ ग्रादि में छन्दोज्ञान का 
उपयोग दर्शाया हे । ; 

३--जयतीर्थ की श्रसमर्थता--श्राचाय मध्वविरचित ऋग्भाष्य (तीन 
्रध्याय मात्र) की व्याख्या करते हुए, जयतोथं ने स्कन्दस्वामी के पुर्व उद्घृत 
मत का खण्डन करते हुए लिखा ë — 

एतेन छन्दोज्ञानमनुपयुक्तमिति कस्यचिन्मतं निराकृतं भवति। 
पत्रा १३ mo | 

अर्थात्‌--इससे 'छन्दोज्ञान का कोई उपयोग agë इस मत का निरा- 
करण हो जाता है । 

हमने इस पक्ति को देखकर जयतीथ की व्याख्या तथा नुसिह के विवरण 
को अत्यधिक ध्यान से पढ़ा कि कहां'छन्दों की वेदार्थ में उपयोगिता? के विषय 
में कुछ संकेत मिल जाएं, परन्तु हमें adar निराश होना पड़ा । 


पूर्व निर्दिष्ट उद्धरणों से स्पष्ट है कि स्कन्दस्वामी तो छन्दोज्ञान को वेदार्थ 


१ १. ऋषि मन्त्रार्थं में केसे उपयोगी होते हैं, यह प्रमी हमारी समझ में 


पूरी तरह नहीं झाया । 

2 २. 'अतिगम्भीरस्य वेदस्य अर्थमववोधयितु' शिक्षादीनि षडङ्गानि प्रवृ- 
त्तानि’ । .षङङ्ग प्रकरण के प्रारम्भ में । 'एतेषां च वेदार्थोपकारिणां षण्णां 
ग्रन्थानां वेदा ङ्गृत्वम्‌'... ... ॥ षडङ्ग प्रकरण के अन्त में । 

| ३. द्रष्टव्य षडङ्ग अस्तगंत छन्दः प्रकरण | 
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में उपयोगी मानता ही नहीं, सायण श्रौर जयतीथं मानते हुए भो उसके 
प्रतिपादन वें सर्वथा maad रहे | इस कारण वेदिक विद्वानों में यह धारणा 
agan हो गई कि छन्दोज्ञान का वेदार्थ में कोई उपयोग नहीं । उनका ज्ञान 
यज्ञकम द्वारा भ्रदृष्टोत्पादक मात्र है! 


हमारे विचाए में वेदिकों फी इस श्रान्त धारण का मूल आधुनिक लौकिक 
कार्व्यो का गहित रचना प्रकार है । यह श्रनपद स्पष्ट होगा | 


उक्त धारणाएं भ्रान्तिमूलक--लौकिक झौर वैदिक छन्दों के उपयोग- 
विषयक उक्तधारणाएं सदंथा भ्रान्तिमूलक Ë । उभयविध छन्दों का ज्ञान न 
केवल नवीन काव्यसजेन के लिये उपयोगी है, भ्रपितु उसका भ्रथं के साय भी 
गहरा संबन्ध है । छन्दोज्ञान के विना कवि के वास्तविक श्रभिप्राय तक पहुंचना 
प्राय: ग्रसम्भव है | परन्तु लौकिक काव्यों में यह सिद्धान्त रामायण, महा- 
भारत mia प्रति प्राचीन काव्यो में ही चरिताथ हो सक्रता है, कालिदास 
ग्रादि के काव्यों में नहीं । इसकी विवेचना श्रागे की जायेगी । 


लौकिक काव्य के दो भेद--हमारी पुबंलिखित धारणा को समभने के 
लिए वर्तमान में उपलब्ध लौकिक फाव्यवाड सय को दो विभागों में बाँटना 
होगा । प्रथम विभाग में उन काव्यों की गणना होगी, जिनके रचनाकाल में 
संस्कृत लौकिक व्यावहारिक भाषा थी श्रोर दूसरे विभाग में उन काव्यो 
का समावेश होगा, जिनके रचनाकाल में संस्कृत लोकव्यवहार की भाषा 
नहीं रही थी । वह केवल शास्त्रीय भाषा बन गई थी । इस दृष्टि से प्रथम 
विभाग में रामायण प्रौर महाभारत का ही समावेश होगा । इनके ग्रतिरिक्त 
ma समस्त उपनब्ध tea wa दूसरे विभाग में समाविष्ट होंगे । हाँ, 
रामायण, महाभारत के अतिरिक्त वे समस्त आरा शास्त्र जो छन्दोबद्ध हैं, तथा 


चाय्‌ आदि पु आदि पुराणों के प्राचीततस ! हे प्रा आश, इनका समावेश भी प्रथ भी प्रथम विभाग 
में हो होगा । 


व्यावहारिक तथा केवल शास्त्रीय भाषा में भेद--जो भाषा नेत्यिक 
व्यवहार के लिए लोक में व्यवहृत होतो ë भ्रौर जो व्यवहार-दशा को छोड़कर 
केवल प्रन्य-रचना तक सीमित रह जाती है, इन दोनों में महान्‌ अन्तर होता 
Ë । इसलिये हम दोनों का अन्तर ग्रति संक्षेप से आगे वशति हँ इस 
झन्तर के ज्ञान के विना छन्दोज्ञान को श्रथज्ञात Q उपयोगिता समझ में नहीं 
भा सकती । 


व्यावहारिक भाषा --वक्‍ता भाषा का प्रयोग wq? अभिप्राय को श्रोता 
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के प्रति यथाथं रूप में प्रकट करने के लिये करता है'। इसलिये जो भाषा 
लोक को व्यावहारिक भाषा होती है, उसके द्वारा ग्रपने अभिप्राय को व्यक्त 
करने वाला वक्ता पदावली का इस ढंग से प्रयोग करता है, जिसमे उसका 
वास्तविक भ्रभिप्राय श्रोता पर व्यक्त हो जोये'। इस नियम का महत्त्व उस 
भाषा में और भो भ्रधिक वृद्धिगत हो जाता है, जिसमें भतिसुक्ष्म श्रभिप्राय 
को व्यक्त करने के लिए उदात्त आदि स्वरों का प्रयोग होता हो, पदों में 
स्थान-परिवतंन मात्र से उदात्तादि स्वरों फी स्थिति बदल जाती हो और 
उदात्तादि स्वरों के परिवतंन से ्रथे-परिवर्तन हो जाता हो'। इसलिये जो 
प्रन्य इस प्रकार की भाषा में उस काल में लिखे जाएंगे, जब ag लोक-व्यवहार 
को भाषा हो, तब उन ग्रन्यो में चाहे वे गद्यबद्ध हों nan qaaa, कवि 


अपनी श्रयविवक्षा को प्रधानता देगा झर उसी के wawa उचित पद-विन्यास 
करने का प्रयत्न करेगा 


केवल शास्त्रीय भाषा--जब कोई भाषा श्रपने व्यावहारिक स्वरूप को 
छोड़कर केवल ग्रन्य-निबन्धन तक ही सीमित हो जाती है,. तब वह भाषा 
केवल शास्त्रीय भाषा बन जाती है । उस समय व्यावहारिक काल में - 
श्रर्थानुकूल प्रयुक्त होने वाले पदक्रम-विन्यास का महत्त्व दृष्टि से भ्रोकल हो 
जाता है । पर्दो के भ्राण पोछे प्रयोग करने से वाक्यार्थ में जो सुक्ष्म अन्तर 
होता हैं, वह भी नष्ट हो जाता है । इसलिये उस काल के विद्वान्‌ ma 
प्रत्याययिष्यामीति शब्बः. अयुज्यते' (ai को जनाऊगा, इसलिये qea का 
प्रयोग होता है) इस नियम के स्यान पर “यथा caman; प्रख्यापितो 
भवति तथा पदं se (जिस प्रकार से मेरे ज्ञान का उत्कं प्रसिद्ध हो, 
= oo = a= a त 
१. “र्थं प्रत्याययिष्यामीति शब्द: प्रयुज्यते’ | महाभाष्य । 


२. हमारी व्यावहारिक भाषा के “जा देवदत्त गाँव को, देवदत्त गाँव को 
जा? इत्यादि वाक्यों में पदक्रम-भेद से व्यक्त होनेवाले सुक्ष्म ग्रर्थ-भेद की प्रतीति 
स्पष्ट है । 


३. प्राचीन संस्कृत भाषा में उदात्तादि स्वर लोकभाषा में व्यवहृत थे, 
प्राचीन लौकिक साहित्य भी सस्वर था, पदक्रम-भेद से उदात्तादि स्वरों में क्या 
श्रन्तर होता है, श्रौर स्वर-भेद से ग्रर्थो में क्या भ्रन्तर हो जाता है, इन सबै 
विषयों की मीमांसा के लिये हमारे “वे दिक-स्वर-मीमांसा” ग्रन्थ का चतुर्थ 
प्रौर पञ्चम ग्रध्याय देखना चाहिये | छ. र ह 
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उस प्रकार के पदों का प्रयोग करूँगा) का प्वलम्बन करता, है ।. इसलिये 
भाषा में चाहे वह गद्यबद्ध हो चाहे पथबद्ध, भाषा छी स्वाभाविकता (जो 
व्यवहार काल में होती है) नष्ट हो जाती है, भ्रौर उसमें कृत्रिमता श्रा जाती 
है । जिस कवि में स्वज्ञानोत्क्ष के प्रख्यापन की मात्रा जितने गदा में Ale 
होती है, ` उसी ग्रनुपात से उसके काव्य को भाषा में स्वाभाविकता को मात्रा 
न्यून और कृत्रिमता की मात्रा भ्रधिक होती हे. (कालिदास श्रौर हुए की भाषा 
इल तारतम्य का विस्पण्ट चित्र उपस्थित करती हँ) । इसलिये वासवदत्ता, 
कादम्बरी, भट्टि और नेषघ q ग्रन्थों की भाषा का तो कहना ही क्या, 
जिनकी -रचना केवल स्वपाण्डित्योत्क्रष के प्रख्यापन के लिये ही हुई है । इस 
~ कारण इन ग्रन्थों की शब्दरचना कवियों ने लोकोपकार-बुदधि से प्रेरित होकर 
) mà विशेष को व्यक्त करने के लिये नहीं की, थ्रपि तु स्वकाव्यनिबन्धचातुर्य 
ग्रथवा भाषासौध्ठव (उस समय के मापदण्ड के भ्रनुसार ) के प्रदर्शन के लिये 
“की है' । ma: इन प्रस्थो में शब्दों का पौर्वापर्य प्रयंविशेष-प्रर्यापन की दृष्टि 
से न करके केवल छन्दोरचना की दृष्टि से क्रिया गया है, इसलिये इन काव्यों 
में छन्दोज्ञान प्रथज्ञान में सहायक नहीं होता । 


प्राचीन काव्यकालीन संस्कृत भाषा--जिस काल में भगवान ऋक्ष 
( गोत्रनाम वाल्सीकि) ने रामायण की झौर कुष्ण द्वेपायन तथा उनके शिष्यों 
ने महाभारत को रचना तथा परिवर्घन किया, उस समय संस्कृत भाषा भारत 
के विस्तृत भू खण्ड दौर उससे बाहर भी क्वचित्‌ व्यावहारिक भाषा थी और 
ag पाणिनि के संस्कृत व्याकरण के श्राघार पर सम्प्रति अनुमानित संकुचित 
संस्कृत की श्रपेक्षा बहुत विशाल थो ।' पाइचात्य तथा पौरस्त्य सभी लेखक 
इस विषय में सहमत हैं कि पाणिनि के काल तक व्यावहारिक संस्कृत भाषा 
में उदात्त भ्रादि स्वरों का प्रयोग होता था ।* इसलिये उससे पूर्व काल में रचे 
गये लौकिक ग्रन्थ भो सस्वर q U 


Y 


— 


१. देखो-'कवीनामगलदू्पो नूनं वासवदत्तया' । हर्षचरित के आरम्भ 
में । 'व्याख्यागम्यमिदं काव्यमुत्सव: सुघियामलम्‌' । भट्टि० RIY इसी 
प्रकार भ्रन्य काव्यों के विषय में भी समभे । 


q. देखो हमारा 'संस्कृत व्याकरण शास्त्र का इतिहास? भाग १,प्रध्याय १। 
. ३. देखो हमारी “वैदिक स्वरमीमांसा” का 'वेदार्थ में स्वरशास्त्र की 
भ्रावदयकता? नामक अध्याय ४ | FP i 


न 
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उदात्त आदि स्वरों का शब्दार्थ के साथ सम्बन्ध-उदात्त भ्रादि स्वरों 
का शब्दार्थे के साथ जो सम्बन्ध है, वाक्य में पदों के श्रागे पीछे प्रयोग करने 
से स्वरों में जो परिवर्तन होता है,तथा उस स्वरपरिवर्तन से ग्रथं पर जो सुक्ष्म 
प्रभाव पड़ता है, इन सब की मीमांसा हमने 'वेदिक-स्वरमीमांसा' wa के 
चतुय अध्याय में विस्तार से की है | इसलिये यहाँ इन विषयों की चर्चा न 
करके उन्हें सिद्धवत्‌ ल्वीकार कर श्रगला प्रसङ्ग लिखा जाता है । 
स्वर और छन्द का पारस्परिक सम्वन्ध -स्वरशास्त्र का सामान्द 
वाक्यरचना के साथ जिस प्रकार का घनिष्ठ सम्बन्ध है, वेसा ही उसका छन्दो- 
रचना के साथ भो घनिष्ठ सम्बन्ध है। पाणिनि ग्रादि वेयाकरणों ने इस संबन्ध 
पर भी कुछ प्रकाश डाला है | यथा-- 
१ पाणिनि का एक सुत्र है-- 
AJAA सर्वमपादादौ । ग्र ८1१ १८॥। | 
wata —at से ग्रागे [५६ सूत्रों में] 'प्रनुदात्त' 'सब' श्रौर 'श्रपादादि 
W इन पदों का श्रधिकार है | 
इस का यह श्रभिप्राय है कि गले ५६ सूत्रों में जिस कार्य का विधान 
होगा,वह पद से परे होगा, भ्रौर वह सारा अनदात्त होगा, यदि वह पद पाद= 
चरण के श्रादि में न हो । wala चरण के श्रादि में होने पर उसमें उक्त 
काय न होगा । इस नियम के श्रनसार ग्रा त्वा कण्वा ग्रहूषत (zo १।१४।३) 
में पद से परे भूयमाण अहूषत क्रिया तिङङतिङ: (wo ५।१।२८) नियम से 
सारी भ्रनुदात्त हो गई, परन्तु इन्द्रं वा विशवतस्परि। galan जम म्यः (ऋ० 
. १७1१०) में पाद के आरम्भ में होने से हुवामहे क्रिया सारी श्रनुदात्त 
नहीं हुई । 
२--पाणिनि ने दूसरा नियम इस प्रकार दर्शाया है-- 
प्रसमुपोदः प्रादपुरणे । wo ८1१॥६॥॥ | 


wata - जहाँ हिवंचन (ea) करने से पाद कौ पुति हो, वहां प्र, सम, 
उप, उत, ईसको द्वित्व होता है| ग्रोर द्वितीय (परला) श्रन॒वात्त हो जाता है | 
३- स्वरशास्त्र का एक शोर नियम है 
यथेति पादान्ते । फिट सूत्र ४ १७॥ | 
प्र्यात्‌--'यथा' पद जब पाद के wa में प्रयुक्त होता है, तब वह 
[सारा] aaa होता है। यथा--श्राजन्तो Aah यथा (ऋ० १। 
५०।३) । 
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जब 'यथा' पद पाद के श्रादि naat मध्य में प्रयुक्त होता है, तब वह 
श्राद्यदात्त होता है । यथा-यथा नो अदितिः करत (ऋ० १।४३।२); 
दे वयन्तो यथां मृतिम्‌ (ऋ० १।६।६) 

इन नियमों से स्पष्ट है कि स्वरशास्त्र का छन्दोरचना के साथ साक्षात 
सम्बन्ध है । 

Ha हुम छन्दोरचना का श्रथ के साथ क्या सम्बन्ध हैं,इसका स्पष्टीकरण 
करते हैं । 

छन्दोरचना का ग्रर्थ के साथ सम्वन्ध 

इस ग्रन्थ में सस्कृतभाषा को छन्दोरचना के विषय में लिखा जा रहा 
है। संस्कृतभाषा अपने व्यवहारकाल में saa mia स्वरों से युक्त थी। 
उसमें पदक्रम-विन्य।स के भेद से पद के स्वरों में भेद होता था, और स्वरभेद 
से agaa । इसलिये वदता भ्रपने विशिष्ट अभिप्राय को व्यक्त करने के लिये 
तदनुकूल विशिष्ट पद-क्रमं का उपयोग करता था। यह नियम जहाँ लोक- 
व्यवहार में उपयुक्त होता था,बहां ग्रन्यलेखन सें भी । चाहे ag wa गद्यबद्ध हो 
चाहे पद्यबद्ध, प्रयुक्त होता था । इसलिये रामायण, महाभारत श्रादि में छन्दों 
के ज्ञान से उनके aafaa पर प्रकाश wam पड़ना चाहिये। परन्तु 
रामायण महाभारत श्रादि काव्यग्रन्यो में सम्प्रति स्वरचिह्व उपलब्ध नहीं होते। 
ग्रतः लौकिक छन्दों के ज्ञान से इन काव्यो के इलोकार्थज्ञान में कया सहायता 
मिलती है, saar उससे अथ में षया विशेषता प्रतीत होती है, इसका स्पष्ट 
प्रतिपादन करना कठिन है.? इसलिये हुम प्रथम उन वेदिक काव्यों कै gat- 
हरण देंगे, जिसमें स्वरचिह्ल इस समय भी उपलब्ध हैं । 3 


वेदिक छन्दोरचना- वेद की छन्दोरचना भ्रथं की दृष्टि से है इसमें 
हुम प्राचीन भ्राचार्यो के कतिपय प्रमाण उपस्थित करते हैं-- 5 


१--जमिनि नेःश्रपने मोमांसा-ददांन में ऋक =पद्यबद़ सन्त्र का लक्षण 
करते हुए लिखा है-- aa 
| : तैषामृक यत्रार्थवशेन पादव्यवस्था । मी० २११३४)॥ * ` 
mala उन [मन्त्रों] में ऋक वह है, जिनमें sq के भ्रन्रोध सै qiz की 
व्यवस्था हो | यथा- ग्ररिनिमोळे पुरोहितम्‌ (ऋ० १।१।१) । 
इस पर शबरस्वामी लिखता हे-- ag 


यद्य्थृंवशेन वशेन इत्युच्यते, यत्र वृत्तवशेन तत्र न. प्राप्नोति gf 
पूव भिक्त पिभिः (ऋ० १।१।२) ७१. 
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अर्थात यदि [ ऋग्लक्षण में] ग्रथ के वश से पादव्यवस्था कहते हो, तो 
जहाँ छन्दोवश से पांदव्यवस्था होगी,वहां ऋग्सक्षण उपपन्त नहीं होगा । जैते- 
अग्नि: पूर्वेभिः ऋषिभिः (ऋ० १।१।२) । 

कुमारिल भट्ट को व्याख्या--शाबरभाष्य की व्याख्या करता gaT 
भट्ट कुमारिल लिखता हैं-- 


“क्रियानुपादानात्‌ aha: gadha? इत्यपर्यव सितेऽर्थे वृत्तवशेन 
पादव्यवस्था । ननु च 'अग्निमीळ' इत्यपि समस्ताया ऋच एवार्थः 
वत्तवान्न व प्रतिपादम्ंः पर्यंवस्यति। इति न वाच्यम्‌ --“अ्रथंवशेन पाद- 
व्यवस्था' इति। कथं न वाच्यम्‌ ? 'शभ्रर्निमीळ' इति तावत्प्रत्यक्षं 
समाप्तोऽर्थो दृश्यते । परयोः पादयोरसमाप्त इति चेन्न, ग्राख्यातानु- 
षङ्गेण समाप्तेः सिद्धत्वात्‌ । तस्मात्‌ साधूक्तम्‌--इहार्थवशेनेति v: 

mata --“भ्ररिनः पूर्वे भिः fafa: पाद में क्रिया का उपादान न होने से 
प्रथं के परिसमाप्त न होने. पर भी छन्दोवश पादव्यवस्था है । 


प्रश्‍न --'भ्रग्निमीळ' इसमे भी समस्त ऋचा के aana होने से प्रतिपाद 
ng समाप्त नहीं होता 1 qa: [सूत्र में] adan पादव्यवस्था' नहीं कहना 
चाहिये । [उत्तर | क्यों नहीं कहना चाहिये ? जबकि 'भ्रग्निमीळे” में [क्रिया 
का निर्देश होने से] प्रत्यक्ष mq की समाप्ति दिखाई पड़ती है। अगले दोनों 
पादों में [क्रिया का निर्देश न होने से | wq समाप्त नहीं gur, पह भी कहना . 
ठीक नहीं । mena [ईळे] के भ्रनुषङ्ग से wq समाप्त हो जायेगा | इसलिये 
ठीक कहा है--'अ्रथंवशेन! - । 

शवर और कुमारिल की भ्रान्ति-शबर्‌ स्वामी भौर कुमारिल भटट 
के पूर्व उद्धृत वचनों से स्पष्ट हे कि ये दोनों श्राचाप 'अग्निमीछे पुरोहितम्‌' 
पाद में क्रिया के पठित होने से ग्रवान्तंर sq की परिसप्राप्ति स्वीकार करते हैं, 
श्रौर उत्तर पादों में इसी 'ईळे' क्रिया का अनुषद्धः [सम्बन्ध ] मांतकर उनमें 
भी भ्रथ की परिसमाप्ति स्त्रीकार कर लेते हैं । परन्तु 'ग्रग्नि: qafa- 
ऋ षिभिः में क्रिया का योग न होने से इसमें narar अर्थ को समाप्ति न 
मानकर इसमें वृत्तवश पादव्यवस्था मानते É | इस प्रकार इनके मत में सूत्र 
में पठित 'अथवशेन' पद प्रायिक है । 


वस्तुतः यहाँ शबर झौर कुमारिल दोनों हो भ्रान्त हुए हैं । उन्हें भ्रपने 
शास्त्रीय सिद्धान्त का भी घ्यात नहीं रहा। सोपांताश्ञास्त्र का सिद्धान्त है कि 
जहाँ प्रर्थपरिसमाप्ति न होती हो, वहाँ NANG प्रयवा वाक्यशेष के सम्बन्ध से 
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प्रतिवाक्य ग्रथंपरिसमाप्ति समझ लेनी चाहिये | अनुषङ्गो वाक्यसमाप्तिः, 
सर्वषु तुल्ययोगित्वात्‌ (मो० २।१।४८) सूत्र के भाष्य में शबरस्वामी ने स्वयं 
लिखा है-- 

“afa साकांक्षस्य सन्निधो परस्तात्‌ पुरस्ताद्वा परिपूरणसमथं: धूय- 
माणो वाक्यशेषो भवति 1” 


sala -साकांक्ष पदसमुदाय के समीप में परे श्रथवा पुव में श्रूयमाण 
ग्रथंपुरक वाक्यशेष होता है । 

इस नियम के श्रनुसार ARA: पूर्वे भिक्र घिभिः' साकांक्ष पाद के समीप 
में उत्तर पाद में श्रयमाण श्रथंपुरक ईडयः पद का सम्बन्ध जोड़ने से 'अग्नि:- 
पुर्वे भि ऋ षिभिः’ पाद का भी अवान्तर ग्रथ परिसमाप्त हो जाता है। इस 
लिये यहाँ भी agan पादव्यवस्था बन जाती Š 1 कभी-कभी तृतीय और 
चतुथ पाद में भूयमाण क्रिया से भी पुवं पादों को निराक्रांक्ष किया जाता है । 


यदि उत्तरपाद-पठित क्रिया का पुवं साकांक्ष समुदाय के साथ सम्बन्ध न 
जोड़ा जाये, तो माध्यन्दिन संहिता mo ३० कण्डिका ५ के ब्रह्माणे ब्राह्मणम्‌ 
से लकर कण्डिका २१ के रात्र्य कृष्णं पिङ्गाक्षम्‌ पर्यन्त भ्रनेक साकांक्ष पद 
समुदाय निरथंक हो जायेगे, क्योंकि इनमें कहीं क्रिया पठित नहीं है। इन्हे 
निराकाँक्ष करनेवाली आलभते क्रिया २२ वीं कण्डिका में पढ़ी है। 


इस मीमांसा से स्पष्ट है कि जेमिनि फे लक्षण में शबर और कुमारिल 
ग्रादि ने जो दोष दर्शाया हैं, वह उन्हीं के सिद्धान्त के विपरीत है। जेमिनि 
का लक्षण सर्वथा युक्‍त है | तदनसार पादबद्ध मन्त्रों में भ्र्थवश पादव्यवस्था 
होती है, यह सिद्धान्त सबंथा यकषत है। 

२--अग्नि: gafa: की अर्थानुसारी पाद-व्यवस्था-वस्तुतः जै मिनि 
का ऋचा का लक्षण “जहाँ पर miaa पादव्यवस्था हो' सर्भथा दोषरहित है । 
यदि कहाँ हम maiar पादव्यवस्था नहीं दर्शा सकते, तो ag हमारा 
दोष है, लक्षण का नहीं | 

पादव्यवस्था के विषय में निदानसुत्र में पतञ्जलि ने एक श्रावश्यक संकेत 


किया है । वह है-'कितने श्रक्षरों क्का पाद कितने झक्षरों तक घट- जाता है,भोर 
कितने झक्षरों तक बढ़ जाता हे |'* 


अग्नि: पूव भि” गायत्री छन्द की ऋचा है । पतञ्जलि के मतानसार 

गायत्री छन्द का ग्राठ झक्षरों का पाद पांच वा an wari तक न्यन हो 

dN Ns 
१. देखिये--निदानसूत्र पृष्ठ १,२ । S 
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सकता है, श्रौर दश श्रक्षरों तक बढ़ सकता हुँ U इस नियम के श्रनुसार (se 
१।१।२) — 

अग्निः पूर्वे भित्र षिभिरीडचो नूतनेरुत । स देवाँ एह वक्षति N 

मन्त्र में अर्थवश पादव्यवस्था मानने पर प्रथम पाद अग्नि: पूर्वे भि- 
ऋ षिभिरीडचःदश् श्रक्षरों का होगा, श्रौर दुसरा पाव'नूतनेरुत'पांच भ्रक्षरों 
का । इसी प्रकार जहाँ भी सामान्य पादव्यवस्था के भ्रनुसार ग्रथ न बनता हो, 
वहां सवत्र पतञ्जलि द्वरा। निदिष्ट पादाक्षरों के विकष ग्रौर ह्लास के नियमों | 
को ध्यान में रखते हुए भ्रर्थानुसारी पादव्यवस्था बना लेनी चाहिये । सामान्य 
पादव्यवस्था के अनुसार AA का नाश नहीं करना चाहिये । 

इस विषय की मीमांसा हम भागे विस्तार से करेंगे। वस्तुतः सर्वानुक्रमणी- 
कार द्वारा किया गया छन्दोनिर्दश गौण हे । उस पर श्राश्षित रहना महती 
भूल है 

३--निदानसूत्रव्याख्याता तातप्रसाद--निदानसूत्रान्तगंत छन्दोविचिति 
का व्याख्याता तातप्रसाद MAT आपञ्चाक्षरतायाः प्रतिक्रामति | 
विश्वेषाँ हित इति' सुत्र की व्याख्या में लिखता है-- 

“नन्वत्र शौनकेन-- 

उत्तरोत्तरिण: पादाः षट्‌ सप्ताष्टाविति त्रय: । 
गायत्री वर्धमानेषा त्वमग्ने यज्ञानामिति ॥ 
(ऋक्प्रात० १६२४) 

पादकल्पनेन द्वितीयपादस्य सप्ताक्षरत्वावगमात्‌ कथमस्य पञ्चा- 
क्षरत्वनिर्णयः ? उच्यते-'होता' इति पदस्य पुवंत्रान्वयमभ्युगम्य 
द्वितीयः पादः पञ्चाक्षर इत्याह । श्राचार्यंशौनकस्तु 'होता' इत्यस्य 
विश्वेषा मित्यत्रान्वयमभ्युपेत्य सप्ताक्षर इत्यवोचत्‌ । '्रथेवशेन पाद- 
व्यवस्था' इति न्यायविदई ।” 

प्रश्‍न-- “शौनक ने क्रमशः छह सात और प्राठ श्रक्षरोंवाले पाद जिसमें 
हों, उसे 'बधमाना गायत्री? कहा है। जसे- त्वमग्ने यज्ञानां होता विश्वेषां 
हितः । देवे भिर्मानुषे जने॥ (ऋ० ६।१६।१) । यहाँ निदानूत्र में द्वितीय पाद 
को पञ्चाक्षर केसे कहा ? 


१. '्रष्टाक्षर ग्रापञ्चाक्षरतायाः प्रतिक्रामति**- `: | ्राचतुरक्षरताया 
इत्येके | श्रादशाक्षरताया भ्रभिक्रामति U निदानसूत्र पृष्ठ १। 
२. इसको विशद मीमांसा भ्रागे १८ वें अध्याय में की जायेगी । 
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उत्तर--'होता? पढ का पुर्व के साथ maa मानकर पतञ्जलि ने द्वितीय 
पाद को पञ्चाक्षर कहा है । श्राचायं शौनक ने 'होता' का 'विइवेषां के साथ 
झन्वय मानकर इसे सप्ताक्षर पाद कहा हैं। अर्थ के अनुरोध से पादव्यवस्था 
होती है. यह स्यायविदों (मीसांलकों) का सिद्धान्त है । 
इस विवेचना से भी स्पष्ट है कि छन्दोविचिति के व्याख्याता भी ऋङ्‌ 
मन्त्रों में अथं के अनुरोध से पादव्यवस्था स्वीकार करते हैं । 
४ ऋणग्भाष्यकार Age माधव भी लिखता है-- 
पादे पादे समाप्यन्ते प्रायेणार्था श्रवान्तराः । छन्दोतुक्रमणी ८1१४1 
nata -पाद-पाद में समाप्त होते हैं प्रायः श्रवान्तर श्रथ । 
यहाँ प्राय? पद के निर्देश 'से विदित होता है कि वेङ कट माधव कहां- 
| कहीं aga भी पादव्यवस्था मानता है ।' सम्भव है वेङ्कट पर शबर तथा 
|कुमारिल भटट प्रादि मीमांसकों का प्रभाव हो । 
५--माघतर के साम से मुद्रित? श्राज्यातानुक्रमणी के उपोद्घात में छन्दो- 
इनुक्रमणी कार वर्णन करते हुये लिखा है- 
प्रतिपादमृचामर्थाः सन्ति केचिदवान्तराः । 
ऋगर्थ: समुदायः स्यात्‌ तेषां बुद्धया प्रकल्पितः | 
| छन्दोऽनुक्रमणी तस्माद्‌ ग्राह्या सूक्षमेक्षिकापरेः ॥ 
श्र्यात-ऋचाओं के प्रतिपाद कुछ अवान्तर ag होते Š । उनका बुद्धि 
से प्रकल्पित सम डापार्थ हो ऋगय होता है । इसलिये gema चाहनेवालों को 
छन्दोऽनृक्रमणी का आश्रय लेना चाहिये । 
इसी अभिप्राय फा fada इसी प्रकरण में अन्यत्र भी किया है । यथा - 


१. वेङ्कट माघव ऋग्वेद के वृहद्‌ भाष्य १।२५।१६ में इसी मत को स्वी. 
कार करता है--'तेनाथंवशात्‌ पादव्यवस्था भूयसीत्येतावतू ।' 

२. इसका रचयिता भी वेङ्कट माघव ही है, ऐसा हमारा विचार है। 
डा० कुन्हनराज के मत में यह माधव वेङ्कुट माघव से भिन्न है | 

३. यह छन्दोऽनुक्रमणी वेङ्कट माधव के लघ्‌ भाष्य अष्टक Gi से संगृहीत 
छन्दोऽनुक्रमणी से भिन्न है । यह अभी अनुपलब्ध है । 

४. मद्रास विश्वविद्यालय से प्रकाशित (ग्रन्थसंख्या २ ) ऋग्वेदानुक्रमणी 
के परिशिष्ट में, पृष्ठ cix (१०६) | 
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ऋणगर्थ: प्रतिपादं च कश्चित्‌ करिचिदवान्तरः । r 
तेषामवान्तरार्थानां सिद्धो मन्त्राथं इष्यते n' 
्र्थात्‌-- ऋक्‌ का श्र कुछ है, प्रतिपाद श्रवान्तर md कुछ होता है । 
उन श्रवान्तर श्रर्थों का सिद्ध अर्थ mad माना जाता है । 
६-- पाणिनि का एक सूत्र उद्धत कर चुके हैं-अनुदात्त सवंमपादादौ 
(mo ५1१1१८ )॥ इस सुत्र के man जब क्रियापद पाद के आरम्भ में 
प्रयुक्त होता है, तब वह उदात्त स्रश्वाजा होता है। श्रौर asa में अथवा 
श्रन्त में प्रयुज्यमान श्रनुदात्त । 
उदात्त और अनुदात्त स्वर से ग्रर्थभेद -हम श्रपते 'बेदिक-स्वर- 
मीमांसा' ग्रन्थ में पृष्ठ ५३ पर अले प्रकार दर्शा चुके है कि वाक्प में जो पद 
उदात्तवान्‌ होता है, उसका श्र्थ प्रधान होता है, ओर ध्रनृदाल का गौण | 
तदनुसार--- 
आ त्वा कण्वां अहूषत गणन्ति विप्र ते थिय 
दे वेभिरग्न आ f | ऋ० ११४२ 
मन्त्र स प्रथम गौर तृतीय पाद की क्रियायें श्रनुदात्त होने से इनका अर्य 
गौण होगा, श्रौर द्वितीय पाद के भ्रारस्स में श्रूयमाण गुण न्ति' किया के उदात्त- 
वान्‌ होने से इसका अर्थ प्रधान होगा । ग्रतः इस ऋचा का अर्थ होगा - 
'सब श्रोर से तुझे कण्व लोग बलाते है स्तुति करते है । हे विप्र! तुम्हारी 
afgal की, देवों के साथ हे प्रग्ने ! श्राश्रो ।' 
इस मन्त्र सं तीन क्रियायें हैं बुलाना, स्तुति करना, और ATAT । इन 
तोनों rarai में स्तुति करना मुख्य है 1 इसी के श्राबीन प्रश्ति को बुलाना 
ग्रौर उसका आना सम्भव है । ग्रतः ये दोनों गुणन्ति को दृष्टि से गौण हैं । 2 
इस कारण ग्रहुषत श्रौर गहि Brata maaa हैं. ्रौर गणन्ति उदात्त । 
७--फिटसुत्रकार का यथेति पादान्ते (४१७) सूत्र पूवं उदधृत कर 
चुके हैं। इस सूत्र के द्वारा पाद के प्रन्त में वतमान'यथा'का श्रन दासत्व दर्शाया 
है, श्रौर maa (पाद के झादि वा मध्य म) निपाता आद्य दात्ता: (४1१२) 
से “यथा भ्राद्यदात्त होता हैं। 
जहाँ था पद उदात्त होता है, वहाँ उपमा को प्रधानता और उपमेय को | 
गौणता भ्रर्थात्‌ भरेष्ठोपमा जानो जाती है । तथा जहाँ यथा पद भ्रनुदात्त होता ! 


१. पूर्व पुष्ठ ७८ की feo ४ में निदिष्ट ग्रन्थ, पृष्ठ 2/// (१०७) | 
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है, वहाँ उपमा की गौणता श्रौर उपमेय की प्रधानता -- उत्क्कष्टता mata 
होनोपमा जानी जाती है । यथा-- 
यथा वातो यथा वन यथां समद्र एजति । 
एवा त्वं द॑शमास्य सहावे हि जराय्‌'णा ॥ ऋ० ५।७८।८॥ 
अर्थात--जेसे वाय॒ [वेग से गति करता है], जसे वन [वेग से काँपता 
है], जंसे समद्र [वेग से] गति करता है, वेसे तू हे दशमास के गभ 1 साथ 
गति कर (=वाहर निकल) जराय के । 

यहाँ उपमेय दशमास्य गर्भ का कम्पन है, उपसा वात वन और समुद्र 
è कम्पन से दी गई Ë í ग्रतः यहाँ उपमेय से उपमा की श्रेष्ठता = प्रधानता 
व्यक्त है । 

यदु'श्रमस्य के तवो वि र्‌इमयो जनाँ wa । 
भ्राजन्तो अग्नयो यथा ॥ ऋ० १।५०।३॥ 
wala -- देखती हैं [वसे ही] इस [सुर्य] की किरणं, विविध रूप से 
व्याप्त होनेवाली लोगों को लक्षित करके प्रकाशित हुई श्रग्नियां जसे । 

यहाँ उपमेय सुय है, उपमा प्रकाशमान भ्रग्नियो से दी ë । स्पष्ट ही यहाँ 
उपमेय से उपमान की गोणता=हीनता हे । 

वैदिक उपमा सम्बन्धी तीन रहस्य-उपयु क्त विवेचना से स्पष्ट हे 
कि वेदिक उपमाशग्रों के विषय में सुक्ष्मेक्षिका से विचार करने पर तीन महत्त्व 
पुणं रड्स्यों का उद्घाटन होता है । यथा-- 

क--जहाँ श्रेष्ठोपमा होती हे, वहाँ _उपमावाचक यथा शब्द ग्राद्यदात्त 
होता हे । श्रौर जहां हीनोपमा- होती हे, वहाँ “qar पद श्रनदात्त, होता ह। 

ख- जहाँ श्रेष्ठोपमा होतो हे, वहाँ aar पद का प्रयोग _उपसान से 
पुवं होता है, mie जहाँ हीनोपमा होती है, वहां यया का प्रयोग उपमान के 
अ्रन्त सं होता है । 

१. वेङ्कट माधव ऋग्वेद १।२५।१ के बृहृदभाष्य में उदात्त और श्रनुदात्त 
दोनों प्रकार के 'यथा” पदों के विषय में लिखता है--“तत्र यथेत्यस्यानुदात्त- 
त्वम्‌पमार्थस्य भवति, प्रकारवचनस्यो दात्तत्वं वक्तव्यमिति स्वरानुक्रमण्याम क्तम्‌’ 
(afea, पृष्ठ १६८, १६६)। भ्रर्थात्‌ “उपमावाची “यथा' अनुदात्त होता है, 
झ्ौर प्रकारवाची उदात्त” | माधव का यह कथन ठीक नहीं है | यास्क ने 
निरुक्त ३।१५ में उदात्त 'यथा' पद को भी उपमार्थक माना है । इसलिये 
हमारी व्याख्या ठीक है । 
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ग- जहां श्रेष्ठोपमा होती है, वहां पहले उपमान का निदेश होता हैं,पी&े 
उपमेय का । परन्तु जहाँ हीनोपमा होतो. है, वहाँ पहले-उपमेय-का प्रयोग होता 
है, तत्पश्चात उपमान का | 


“. ऋचाओं के प्रतिपाद ग्रवान्तर श्रेय, और पाणिनि तथा फिंटेसुत्र- 
कार्‌- शाचार्य पाणिनि तथा फिटसुत्रकार द्वारा पाद के mfa मध्य श्रौर 
अन्त में वतमान पदों के विविध स्वरों का निर्देश करने से व्यक्त है कि ये 
दोनों श्राधार्य स्वर-शास्त्र के अनुसार पाद-पाद कां पथक अवान्तर प्रथं स्वी- 
कार करते थ। श्रन्यया उनका विविध स्थितिभेद .से' पदों के ++उंदात्तत्व घौर 
भ्रनुदात्तत्व का विधान निरर्थक हो जाता हे | पनल जाव 


इन सीत प्रमाणों से स्पष्ट है कि ऋक =पादबद्ध मन्त्रों में प्रतिपाद war 
न्तर श्रथ करना चाहिए, यह प्राचीन madi का सिद्धान्त है । पुरे मन्त्र का 
एक साथ ग्रन्वय से भ्रथं नहीं करना चाहिए । प्रतिपाद प्रवान्तर ग्रथ करने के 
लिये छन्दोज्ञान होना अत्यावश्यक है | विना छन्दोज्ञान के पादविभाग का. ज्ञान 


नहीं होगा, भ्रौर पादविभाग के ज्ञान के विना भ्रवान्तर s को: प्रतीति नहीँ 
होगी 1 इसलिपेः वेदाथ के सुक्ष्म ज्ञान के” लिये छन्दौज्ञान अत्यन्तञ्ावईयक Ë । 
८- निरुक्तकारः यास्क मुनि ने, प्रर्निदिषंट' देवतीवाले मन्त्री भै ` दवत 
ज्ञान कसे करना चाहिय, इसके विषय में लिखकर देवों के" भक्‍तिसाहचर्ये का 
विधान किया है । तदनुसार श्रेग्नि देवता का गायत्री see का त्रिष्टप 
ग्रौर आदित्य का जगती छन्द के साय सम्बन्ध दर्शाया है | | 
यास्क के इस भक्ति-साहचय का यहु अभिप्राय हे. कि यदि किसी मन्त्र 
का देवता स्पष्ट ज्ञात न होता हो, तो इस भक्ति-साहचप के भ्रनुसार देवत 
ज्ञान करना चाहिये । तदनुसार श्रनिदिष्ट-देवताक गायत्री छन्दवाले मन्त्र का 
अग्नि, त्रिष्टप छन्दवाल मन्त्र का इन्द्र, श्रौर जगती छन्दवाल मन्त्र का 
श्रादित्य देवता समझना चाहिये । = 
। द बंत-ज्ञान के विना/मँन्त्राथः का ज्ञान नहीं होता, यह नेरक्तो का सिद्धान्त 
है ।' इससे स्पष्ट है कि aaar यास्कः छन्दोज्ञान फो वेदर्श-शेक्त मे उप- | 
योगी मानता है।: ` z ४० +¬ च Tic ha i 
६-- पिड्भल, शौनक धरे गाग्य A अपने प्रेपने प्रन्यो में गायत्री mfa 


— सा जा Jn — 0 की Pi i ०४३ & 1 Ë 


'वेदितव्यं देवतं 'हिपमन्त्रेः मन्त्र प्रयत्नतः | देवतज्ञो हि मन्व्राणां:तदथ- 
मवगच्छति” ।८बृह्द्द वता' १।२॥ : z 


न 
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छन्दों के श्रग्नि श्रावि देवताश्रों का निर्देश किया है" । श्राचाय पिङ्खल ने स्पष्ट 
qai में सन्दिह्ममान छन्दों के निचय के लिय dqa ज्ञान क्रा. MATU 
लिया है । S “f 

प्रमाण ५्रोर ६ के मिलाने से यह स्पष्ट हो जाता है कि छन्द प्रौर देवता 
का परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध है । श्रतएव्‌ यास्क ने छन्दोज्ञान को -श्रर्निदिष्टदेव- 
ताक मन्त्र के दवत-ज्ञान में साधन कहा; ,श्रोर faga ने ।सन्दरिह्ममानछइदस्क 
मन्त्र के छन्दोनिणंय में;देवताज्ञान; को, साधत्न माना । ; 

१०--भध्वमतानयायी ,जयतीथ ऋग्वेद के मध्वभाष्य की टीका में वेदाथ 
में छन्दोज्ञान को उपयोगी कहकर्ट लिखता है- sn. 1... आ PE; 

एतेन म्छन्दोज्ञानमनुपयुक्तमिति कस्यिन्मतं -fauga भवति | 
पत्रा १३ क | 

अर्थात--इस विवेचना के द्वारा किसी के 'छन्दोज्ञान वेदार्थ में उपयोगी 
नहीं है! इस मत का निराकरण हो गया | 

यद्यपि जयतीर्थ ने स्कन्द के मत को अशुद्ध बताया है, पुनरपि वह स्वयं 
वेदार्थ में छन्दोज्ञान की उपयोगिता दर्शाने में सफल नहीं हो सका । इतना होने 
पर भो जयतीर्थ के लेख से इतना masa ज्ञात होता हे कि वह वेदार्थ में 
SAMA को प्यावश्यक समझता है। 

११--ब्राह्मण ग्रादि प्राचीन वाङमय में. एक श्रर्णवादवचन इस प्रकार 
उपलब्ध होता हू 

“qY g वा ग्रविदितार्षेयच्छन्दोदैवतब्नाह्मणेन मन्त्रेण याजयति वा5- 


ध्यापयति वा स्थाण वच्छंति गत॑ वा पद्यति प्र वा मीयते पापीयान 


भर्वति, यातयामान्यस्य छन्दांसि भवन्ति । ग्रथ यो मन्त्रे मन्त्रे वेद सर्व- 


मायुरेति श्रेयान्‌ भवति भ्रयातयामान्यस्य छन्दांसि भवन्ति। at- 
देतानि मन्त्रे मन्त्रे विद्यांत्‌’ । 


= s mit r 3.5 JE 


7” गायत्री का अ्रग्ति, उष्णिक क्रा सविता, अनष्टपृ का सोम, वृहती का 


बृहस्पति, पंक्ति का सित्रावरुण, _ त्रिष्ट्प्‌ का इन्द्र, ज़गती .का _विश्वेदेव..॥ 
पिजुल ० ३।६३ । शौनक ने ऋक्प्रातिशाख्य १७।७।६ में पंक्ति का वसु देवता 
माना है । उपनिदानसूत्रकार गार्ग्यं ने वसु और मित्रावरुण दोनों. को | छन्दो के 
देवताविषय में ऋ० १०।१०३।४,५ भी देखने योग्य हैं । 
१” २. “प्रादित: सन्दिग्धे, देवतादितरच? | छन्दःसूत्र ३६१,६२ h 

३.प्राषय ब्राह्मण १।१० में उद्घत । दुर्गाचायं ने भी निरुक्तवत्ति के आरम्भ 
में इसका पूर्वाध wawa किया है | 
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इसी श्रभिप्राय का एक वचन कात्यायन ने क्रक्सर्वानक्रमणी के आरम्भ 
में saqa किया हे । 


इस वचन म यजन-यजन तथा श्रध्यापन कर्म में मन्त्रों के छन्दोज्ञान कौ 
प्रशंसा की हु । यह छन्दोज्ञान यदि niam में सहायक हो, तब तो यह दृष्टा- 
यंक हो सकता हूँ । श्रन्यया छन्दोज्ञान को भ्रदष्टार्थ मानना होगा । Aat- 
सको का सिद्धान्त हु कि- दृष्टाथंत्वे सत्यदृष्टकल्पना55न्याय्या । भ्रर्थात- 
किसी विघि का दृष्ट फल ज्ञात हो, तब वहां श्रदृष्ट को कल्पना करना यकत! 
नहीं हे । श्रत: छन्दोज्ञान से मन्त्रार्थज्ञान में सहायता उपलब्ध होने पर उसे 
श्रदुष्टाथ मानना nafaa हु । 

१२- वेद के कल्प, व्याकरण, निरक्त,ग्रौर ज्योतिष' ये चार ब वेदाथ 
में साक्षात्‌ उपयोगी हैं | शिक्षां भी वर्ण और स्वर के यथार्थ उच्चारण द्वारा 
afasta प्रथज्ञान में सहायक होती हे । इस प्रकार ५ वेदांग वेदार्थ में उप- 
योगी हैं । उनके साथ वेदाज्भों में परिगणित छन्दःशास्त्र का भी वेदार्थ में उच- 
योगी होना श्रावश्यक है । ग्रन्यया इसकी वेदार्थ में साक्षात उपकारक षडङ्कों 
म गणना करना निरथक हु । 


इन १२ प्रमाणों से स्पष्ट š कि छन्दोज्ञान वेदार्थज्ञान में. परम उपयोगी 
8 । ` उसके विना झनेक स्थानों पर मन्त्र का सुक्ष्म अभिप्राय ग्रस्पष्ट' रहता हू ! 


स्वरशास्त्र भर छन्दःशास्त्र के वेदार्थ में उपयोग-का .परिणाम-- 
स्वरशास्त्र श्रौर छन्दःशास्त्र-का परस्पूर जो -ग्रविनाभाव_सम्बन्ध हे, उसका कुछ 
निदर्शन हम qa करा चके । azaan स्वरशास्त्र झोर छन्दःशास्त्र दोनों 
मिलकर वेदाथ से. सहायक. होते हैं, यह हमासै पुव विवेचना से स्पष्ट हे । 
इन दोनों के सम्मिलित उपयोग का वेदाथ के ऊपर जो साक्षात प्रभाव पड़ता 
ह, उससे स्पष्ट हु कि मन्त्र 'का श्रथ मन्त्रपद-क्रम के प्रनुसार हो करना 
चाहिये | श्रोर प्रतिपाद भ्रवान्तर qq प॒थक-पयक दर्शाना चाहिये । मन्त्र 
का श्राधुनिक लौकिक काव्यो के समान ग्रन्वयपुवक एक भ्रथं नहीं amar 
चाहिये । ऐसा करने से men मे मन्त्रपद-क्रम से जो सृक्ष्मता व्यक्त होती ह्‌, 


...१« इन्दौर के प्रसिद्ध,ज्योतिषी स्वर्गीय qo दीनानाथ “जी चलेट ज्योतिष 
शास्त्र को वेदार्थं में परम उपयोगी मानते थे । उन्होंने हमें दो मन्त्रों की 
ज्योतिषशास्त्रानुसारी व्याख्या समकायी थी । 

२. वेद के प्राधिदृविक sq में छन्दोज्ञान से महती सहायता मिलती है ३ 
द्र०--परिश्चिष्ट १-भाघिदैविकू, मत्त्रार्थ के ज्ञान में छन्दों की सहायता? 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


aY Digitized by Arya Samaj EAK ES ESA and eGangotri 


उसका लोप हो जाता हु,श्रौर कहीं-कहीं na का श्रनथं भी हो जाता ह! उदा- 
हरण के लिये हम यहाँ पूर्व उद्धृत ( ( ऋ० १।१४।२) मन्त्र पुनः उद्‌ घृत करते I 


m त्वा कण्वा ग्रहूषत गणन्ति विप्र ते faa: । दे वेभिरग्न m गहि।। 


इस मन्त्र का भ्रथं होना चाहिये--'सब श्रोर.से तुरे कण्व वृल्लाते हैं, स्तुति 
करते हैं, हे विप्र! तुम्हारी बुद्धियों. की, देवो. के साथ हे, भ्रग्ने! आओ । 

ग्ब इसका अन्वयपुर्वक अर्थ करिये--'हे विप्र mAN कण्व तुझे सब 
ग्रोर से बुलाते हैं,ठुम्हारी बुद्धियों- की ह्तुति करते gga देवों के साथ AR- 

इस अर्थ में तीनों पादों के भ्रारम्भ में पठित श्रा गृणन्ति और देवेभिः 
के मख्य aÀ का. लोप हो गया "प्रथम पाद के-प्रारम्भ -में-श्राः पद: के -पाठ से 
आर-समन्तात सब ओर से गर्थे को प्रधानता -देने का-जो शमि्राय-था,वह 
उसके श्रन्तःमें.जोड़ने-सर गौण-हो गया | द्वितीयः पाद के भ्रारम्भ-में गण न्ति पद 
उदात्त-पढ़ा है ।-उससे स्तुति की प्रधानता व्यक्त करनी -थी--'यत: हम स्तुति 
करते हैं भ्रौर बलाते हैं, इसलिये तुम mai । यह विशेषता तुम्हारी स्तुति 
करते हैं! अथे में लप्त हो गई । इसी प्रकार तृतीय पाद के आरम्भ में देवेभि 
का पाठ होने से व्यक्त करना है--'देवों के साथ श्राश्रो, ABA मत MAV यह 
भाव भी 'तुम देवों के साथ भ्राझो' में शिथिल हो गया । जसे कोई कहे - “त्व: 

मागच्छ पुत्रेण सह' wala, तू पुत्र के साथ श्रा । यहाँ पुत्र का श्राना वक्ता 

के लिये प्रधान नहीं है । वक्ता तो त्व-वाच्य व्यक्ति `को प्रधानतया TAAT 
चाहता है, पुत्र को साथ लावे तो थोर श्रच्छा । इसी प्रकार देवेभिरग्न ग्र 
गहि का हि mA त्वं देवेभिः सह श्रागच्छ' ग्रथ करने पर प्रंग्निंका आनी 
मुख्य प्रतीत होता हैं, देवों का गौण । यदि देवों को न भी लाये, तो कोई हानि 
नहीं । परन्तु देवेभिः का प्रथम wq करने से स्पष्ट होता है कि देवीं के साथ 
अग्नि का स्याना अभिप्रेत है, उससे विरहित का नहीं । 


_ हसो प्रकार भ्रभ्यत्र भी समझना चाहिये । विस्तारभय से यहां भ्रधिक 
मन्त्रों को उद्धत करना सम्भव नहीं । 


मन्त्रपदक्रमानुसारी प्रथं, और प्राचीन ग्राचार्य - ब्राह्मणप्रन्यों और 
निरुक्तश्षास्त्र में जहाँ भी मन्त्राथ दर्शाया है, वहाँ सवत्र मंनत्रपद्र-क्रंम के श्रनु- 
सार हो मन्त्राथ किया है | उनमें कहीं भी भ्नन्वयपुवक किया गया मन्त्राथं 
उपलब्ध नहीं होता । हमारी समझ में इसका एकमात्र कारण यहं है कि इन 
wai के प्रवक्ता ग्राचायों के काल में सस्कृत लोकभाषा थो, श्रौर उसमे 
उदात्तादि स्वरों का भी यथावत्‌ प्रयोग होता था । भ्रत एव पदक्रम-विन्यास के 
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परिवर्तन से स्वर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, HR स्वरभेद से अर्थ ने क्या 
सुक्ष्म भेद हो जाता है, इस विषय से वे भले प्रकार विज्ञ थे । अत एव उन्होंने 
` न्त्रपद-कम- को भङ्ग करके मन्त्राथे करने कां दुःसाहस नहीं किया । 


सायण आदि के काल.मे संस्कृत लोकभाषा नहीं थी, उसमें qam के 
| परिवतन: से. श्रथ पर. बया प्रभाव पड़ता है, इस सुक्ष्म तत्त्व का उन्हें ज्ञान नहीं 
था । लौकिक. काव्यनिषवण से उनकी afa विकृत हो गई थी। इसलिय उन्होंने 
- वेद ,की व्याख्या भौ लौकिक. काव्य के समान श्रस्वयानुसारी कर dt 
स्वामी दयानन्द सरस्वती की श्रनुपम सुझ--स्वरशास्त्र की उपेक्षा 
करके, मन्त्रपदक्रमानुसारी सुक्ष्म AT को तिलाञ्जलि देकर सायण श्रादि ने जो 
वेद के साथ ग्रन्याय किया था, उसे स्वामी दयानन्द सरस्वती ने श्रपनी ग्रभूत- 
पूव प्रतिभा से जान लिया । और उन्होंने प्राचीन श्राचार्यों के समान मन्त्रपद- 
कमानुसारी पदार्थ नामक विस्तृत भाष्य लिखा। ग्रोर वत्तमानकालिक साधारण 
जनों के लिये, जो विना maa के पृथक श्रथज्ञान म॑ ग्रसमथं हुँ, उनके लिय 
श्रन्वयानसारी संक्षिप्त एकदेशो भाष्य पृथक रचा । इस प्रकार उन्होंने मन्त्र- 
पद्क्रमानुसारी भाष्य की पृथक रचना करके प्राचीन परम्परा को ग्रक्षुण्ण E : 
ग्रौर साधारण लौकिक जनों के लाभाय प्रचलित प्रन्वयानुसारी wq भो वर्शा! 
दिया ।' 
रामायण, महाभारत आदि प्राचीन काव्य - हम पुवं लिख चुके हैं 
कि इन ग्रन्थों की जिस काल में रचना हुई थी, उस काल में सस्वर संस्कृत- 
भाषा लोकव्यवहार की भाषा थी । श्रतः इनका भी उसी प्रकार wq करना 
चाहिये, जसे हमने ऊपर मन्त्रों में दर्शाया है । प्रर्थात्‌ इनका भ्रथं भी इलोक- 
पदक्रमानसार हो करना चाहिये । ऐसा करने पर ही इनका वास्तविक कवि- 
सम्मत ग्रर्श mars रह सकता है, अन्यथा नहीं । 


कुरान का झ्रायतपदानुक्रम अनुवाद--कुरान के जो प्राचीन प्रामा- 
णिक naana हैं, उसमें भ्रायत के पदानुसार हो श्रनुवाद उपलब्ध होता है । 


१--स्वामी दयानन्द सरस्वती के वेदभाष्य में प्रतिमन्त्र चार प्रकार 
का अर्थ किया जाता है । परमविज्ञ के लिए मन्त्रसंगति रूप '-- इत्युपदिश्यते” 
अंश (मन्त्र से पूवं लिखित); सूक्ष्मवेदार्थं बुमत्धु के लिये “पदार्थ-माष्य'; साधा- 
रण अर्थब्रभृत्सु के लिए ' [न्वयविशिष्ट'; प्रौर साधारण जन के लिए 'भावाथे- 
5 ) द्रेखिए--वेदवाणी वर्ष & अंक ८ में हमारा लेख । 
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उनके यहाँ प्राचीन वेदिक परम्परा का यह प्रेश कसे सुरक्षित रहा,यह भ्राइचय 
की बात है ! 


क्या पुरानी ग्ररबी सस्वर थी ? --प्ररबी भाषा में सस्कृत के समान 
तीन वचन हैं । उसमें भ्रनेक पद श्रभी तक वैसे ही सुरक्षित हैं, जसे वे वेद 
में मिलते हैं ।' कुरान की श्रनुवादश लो भी प्राचीन मन्त्रार्थशली से मिलती है। 
इन सब से सन्देह होता हे कि संस्कृत से साक्षात्‌ विकृत प्राचीन श्ररबी में उदात्त 
ग्रादि स्वरों का सदभाव रहा होगा, और उसी के कारण कुरान को भ्रनवाद- 
शेली सुरक्षित रही हो l neg, यह एक महत्वपुर्ण falada विषय है। इस 
पर afa गम्भीरता से विचार होना चाहिये । 


इस प्रकार छन्दःशास्त्र की वेदार्थ में साक्षाद उपयोगिता का संक्षेप से 
निदक्षत कराके अगले ASA में छन्दों के सामान्य भेदों का वर्णन किया 
जायेगा -|। 


S 
१. 'वेदिक वाङ्मय का इतिहास” भाग १, पृष्ठ ६१, ९२ संस्करण २। ` 
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पृष्ठ अध्याय "ˆ =” 
छन्दों के सामान्य भेद 


छन्द का लक्षण--प्र्यमं अध्याय के भ्रन्तं में हम छन्व का लक्षण लिख 
q Ç ।* तदनुसार 'छन्दःउंस को कहते हैं, जिसका नाम अवण करते ही मन्त्र 
अथवा इलोक* की यथाथं भ्रक्षरसंख्या का बोध हो जाये ।' इस लक्षण के 
अनुसार जिस छन्दोनाम के श्रवण से मन्त्राक्षरो की यथावत संख्या का बोध 
न हो, वह छन्दःसंज्ञा गोणी होगी । वेदिक वाङ्मय में उभय: प्रकार की छन्द:- - 
सज्ञाश्रों का प्रयोग उपलब्ध होता है । .गोणी छन्द:संज्ञा का निर्देश क्यों -fpa 
जाता है? इसकी मीमांसा-ब्राये..को. जाएगी 1 X HUST काळ p 
छन्दों के दो भेद-संस्कृत वाडमय में प्रयक्त छन्दों के दो.प्रधान भेद हैं- 
afs भोर लोकिक। इस ग्रन्थ में केवले वैदिक छन्दों an मीमांसा की जाएगी। ... 
तोन भेदे--पिङ्कल-छन्दासूत्र के ब्रयास्थातए हलाव॒घ. ने; छन्दो के लोक्रिक, 
वे दिक श्रीर, लोक्रवेद .साधारण. इस. प्रकार तीन भेद. दर्शाए:हे. ।, भरत मनि : 
` ने दिव्य, दिव्येतर (मानुष)): ste दिव्य मानुषः ha विभाग किये. हैं ७.इन ; 
दोनों प्रकार के त्रिधा विभाग का वर्णन हम इसी श्रध्याय में आगे करेंगे । 
दो अन्य भेद-पूर्वनिदिष्ट छन्दों'के दो विभाग शोर हैं + वे हैं-मात्रिक .. 
छन्द, श्रोर भ्रक्षर छन्द । 


मात्रिक छन्द-- जिन छन्दों में भ्रक्षरों कौ इयत्ता के साथ-साथ लघ गरु 
TRIS का भी ध्यान रखा जाता है, वे 'मात्रिक छन्द कहाते हैं। ''“ - 


ग्रक्षर छन्द-जिन छन्दों में केवल प्रक्षरों की इयत्ता ही थावश्यक होती 


है ( मात्रं का विचार प्रावश्यक नही होता); वे 'प्रक्षरछन्द' कहाते हे r— 
ain a s aa aa a AD RE Menai a मन कल 


9. पूर्व पृष्ठ १०। AA: 
“ते: प्रायो मन्त्र: इलोकश्च वतं ते॥ क्रक्प्राति० १६।९॥ 
३. 'यदक्षरपरिमाणं तच्छन्द;' | क्रक्सर्वानु० । 'छन्दो5क्षरसंख्यावच्छेदक- ˆ 
मुच्यते' । ग्रथवं वृहत्सर्वानु७ । 
` ४. छन्द: सुत्र भाष्य isi! 
५. नाट्यशास्त्र १४१२॥। 


. 121,» 


EREET ~ 
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वैदिक छन्द--वेदिक छन्दों में प्रायः लघु गुरु मात्रारों क्रा श्रनुसरण 
नहीं किया जाता । इसलिये समस्त वेदिक छन्द ग्रक्षर छन्द हैं । प्रतिश्ञाख्यों में 
गरु लघ तथा उनकी वत्तियो का भी वर्णन मिलता है । 

वैदिक छन्दो के दो भेद--वेद में प्रयुक्त प्रक्षर छन्दों के दो प्रधान भद 
हैं--केवल प्रक्षर-गणनानुसारी, भ्रौर पादाक्षर-गणनानुसारी | 

केवल भ्रक्षर-गणनानुसारी--जिन छन्दों में केवल भ्रक्षरगणना ही झभि- 
प्रेत होती है, पाद श्रादि के विभाग को. ग्रावइयंकता नहीं होती, वे फेवल 
“य्रक्षर-गणनानुसारी? छन्द होते हैं । ईन छरों का निर्देश प्राय: यजु:--गद्य-मंत्रों- 
में किया जाता है । कतिंपय प्रचीन श्राचाये इनका >निदश , ऋक = A- sii. 
में भी करते हैं ।! केवल : श्रक्षर-गणनानुसारी छन्द के ही श्रतेक भद-प्रभद ह, 
उनकी व्याख्या भ्रगले श्रध्याय में की जायंगी:1 

पादाक्षर-गणनानुसारी--जिन छन्दौं में; श्रक्षर-गणना के साय साथ 
पादाक्षर-गणना श्रावशयक हो, उनको /पादाक्षर-गणनानुसारी' छन्द .कहते है ।..' 
इन छन्दों का निर्देश केवल ऋक ==पद्य-मन्त्रों में ही होता है.1, इस. छन्द के 
अनेक भेद-प्रभेद Š । इनको व्याख्या श्रगले श्रष्यायों में क्रमशः की जायेगी i, 

ग्रक्षर शब्द का अर्थ -लोक में marc शब्द. वर्ण का. पर्याय. समका 
जाता है । कतिपय प्राचीन वैयाकरण भी वर्ण .की अक्षर संज्ञा.करते य ।` बण 
दो प्रकार के हे-स्वर ग्रौर व्यञ्जन । इनको 'पाणिनीय. वेयाकरणः' क्रमशः 
Ha आर हल्‌ कहते हें । स्वर ह्वस्व-दीघ-प्लुत भेद से क्रमेशरएकेसा त्रिक; हिः * 
मात्रिक और त्रिमात्रिक होते हें व्यञ्जनों का काल .अ्रग्नेमात्र है। व्यञ्जनो 
का उच्चारण स्वर की सहायता के बिना स्वतन्त्ररूप से नहीं हो सकता,श्रत 
लोक में इन्हें. क-ख-ग-घ-ङ इस प्रकार- भ्रकार-विश्िष्ट हो पढ़ते हैं | परन्तु 
इनका वास्तविक स्वरूप क ख्‌ ग.घ ङ. ऐसा ही है । 

छन्दःशास्त्र में ग्रक्षर--वेदिफ sanna N aaraa से व्यञ्जन 

TS fot ana sar ag PE A क Osis 

१. यथा--'भगो न चित्रम्‌ (साम go LRN ) इतिः -त्रिपदाऽऽसुरी 
गायत्री” । उपनिदान सूत्र, पृष्ठ १२ ॥ अथर्ववेदीय बृहत्सर्वानुक्रमणी “मैं ऐसा 
निर्देश प्रायः मिलता है । इस विषथ की विशद मीमाँसा ग्रागे कीं जायेगी । 

२: “वर्ण वाहुः पूवंसुत्र । ग्रथवा--पूर्वसुक्र वर्णस्याक्षरमिति संज्ञा क्रियते” 
महाभाष्य १।१ भमन्‌ सूत्रे । SN 

३. 'अन्वग्मवति व्यञ्जनमिति’ | महाभाष्य १।२।२६॥ 


बर्गर 
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रहित स्वतन्त्र स्वर तथा व्यञ्जन-सहित स्वर दोनों का ग्रहण होता Ë` । एक 
स्वर के साथ अनेक व्यञ्जन होने पर भी वह एक हो प्रक्षर माना जाता है । 
दूसरे शब्दों में यह. भी कहा जा सकता है कि वेदिक ल | 


में केवल स्वर को हीं गणना होती है, व्यञ्जन की नहीं । रत; स्वर-रहित 
व्यञ्जन का छन्दःशास्त्र में कोई स्थान नहीं Ë! 

ग्रक्षरगणना-प्रकार- उपयु क्त निर्देशानुसार वदिक छन्दों में भ्रक्षर- 
गणना करते समय व्यञजनों को पृथक्‌ गणना नहीं होती है । वे जिस स्वर से 
संबद्ध होते Ë, उनकी गणना में ही व्यञ्जनों का भ्रन्तर्भाव हो जाता है | वेदिक 
छन्दों में लघु गरु मात्रा की भी गणना नहीं होती । भ्रक्षर-गणना के प्रकार को 
स्पष्ट करने के लिए हम नोचे एक उदाहरण देते हैं। मन्त्र है-- 

अग्निमीळे प॒रो हितं यज्ञस्य दे वमृत्विजम्‌ । 
होतार रत्नधातमम्‌ ॥ go १।१।१॥ 

इस सन्त के भ्रक्षरों की गणना इस प्रकार की जाती है-- 

श्र, Ga, नी, ळे, पु, रो, हि, तम्‌, ( १-८) 

य, ज्ञ, स्य, दे, व, सृ ` त्वि, जम्‌, ( ६-१६) 

हो, ता. र, र, त्न, धा, त, मम्‌. ( १७-२४ ) 

इस प्रकार इस मन्त्र में २४ ग्रक्षर Š । श्रत: इस मन्त्र का छन्द गायत्री 
Ë । इसी प्रकार प्रत्येक भन्त्र में श्रक्षर-गणना करनी चाहिए | 

क्रडमन्त्रो में अक्षरों को न्यूनता में-- ऋछ मन्त्रों में जब पादाक्षर- 
गणना के भ्रनुसार श्रक्षर-गणना की जाती है, तब कई मन्त्रों में नियत पादाक्षर- 
संख्या से न्यून AAT उपलब्ध होते हैं । उन भ्रक्षरों को पुति के लिए व्यूह-- 
akasa श्रथवा इय्‌ उव्‌ की कल्पना को जाती है। इस विषय में हस आगे 
विस्तार से लिखेंगे । 


+ 


वैदिक छन्दों के प्रमुख भेद 

बे दिक छन्दो के प्रमुख भेदों के विषय सें नाना मत Š । हम क्रमशः उन 
का उल्लेख करते हैं-- 

१. स्वरोऽक्षरम्‌; सहाद्येव्यंञ्जनेः; उत्तरेश्चावसितेः। शुक्लयजुःप्राति- 
शाख्य १॥६६-१० १।। 

२. इस मकार को ।ग्नि के साथ जोड़कर Rang इस प्रकार भी 
गिन सकते हैं । इसी प्रकार “मू' को 'वम्‌-ऋ' । परन्तु उपरिनिदिष्ट प्रकार 
ही सर्वसम्मत है | 
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तीन छन्द--ब्राह्मण ग्रन्थों में कई स्थानों पर तीन ही छन्द कहे गए हैं। 
वे हैं-- गायत्री, Geg और जगती ।* ये भेद पादाक्षर-संख्या के आधार 
पर किए गए हैं। सभी छन्दो के पाद तीन ही प्रकार के हैँ- श्रष्टाक्षर, 
एकादशाक्षर और द्वादशाक्षर । कुछ छन्दों में दशाक्षर पाद भी होते हैं; परन्तु 
वे ग्रत्यल्प हैं । प्रत; उनकी उपेक्षा करके तीन ही प्रमुख भेद माने हैं ।* 

चार छन्द- कहीं-कहीं चार छन्दों का निर्देश मिलता है। वे हैं गायत्री, 
भ्रनुष्ट्प्‌, त्रिष्युप्‌ और जगती । गायत्री ही चार श्रक्षर की :घिकता से उष्णिक 
हो जाती है, झौर aag बृहती बन जाता है । पंक्ति का व्यवहार श्रति स्वल्प 
है । भ्रत: उष्णिक्‌, बृहती ग्रौर पंक्ति की उपेक्षा करके-कहीं सहीँ चार ही प्रधान 
छन्द गिने गए हैं ।? 

सात छन्द-- भ्रनेक आाचाय सात ही प्रधान छन्द मानते हैं ।४ उनके 
नाम हैं-- 
À | गायत्री, उष्णिक्‌“, अनुष्टुप्‌, बृहती, पडि. क्त, त्रिष्ट्पू, जगती । 


Bam” 


१. ऋग्वेद १।१६४।२३ में भी इन्हीं तीन छन्दो का उल्लेख है।ये 
वस्तुतः सौर छन्द हैं। गायत्री का क्षेत्र पुथिवी, त्रिष्टप का अन रिक्ष, और 
जगती का द्युलोक है । 

“भवन्ति छन्दसानीह पदानि त्रीणि तद्यथा । एकमष्टाक्षरं दष्टम . 
| एकमेकादशाक्षरम्‌ ॥ द्वादशाक्षरमप्येक तेन त्रीणीति भाषते । पदं दक्षाक्षरं चाल्पं 
वेराजं तदुपेक्षितम्‌’ n वेद्धूटमाघव, छन्दोऽनु० ६।१।५,६।। 

* 'गायत्र्येवोष्णिगभवत्‌ पडि क्तमल्पामुपेक्षते । श्रनुष्टबेव बहती तेन 
चत्वारि भाषते’ ॥ वेङ्कटमाधव छन्दोऽनु० ६।१।७॥। 

४, मत्रायणी संहिता--'सप्तेव छन्दांसि? | 

५. मुल शब्द'उष्णिह्‌'हकाराम्त है । तैत्तिरीय सं०२।४।११ में 'उष्णिह 

` अकारान्त भी इसी शर्थ में प्रयुक्त है। महाभाष्य ४।१।१ में “उष्णिहृककुभो' 
में भी भ्रकारान्त स्वीकार किया है (श्रोत्तरपदह्वस्वत्व यहां नहीं होता--द्र०- 
महा० ) । Ño Fo २।४।११ में 'उष्णिहा' ग्राबन्त भी उपलब्ध होता है । 
ऋ० १०।१३०।४ में 'उष्णिहया सबिता” में भी श्राबन्त प्रयुक्त है । 

६. तत्तिरीय संहिता २।५।१० में ्रनुष्ट्प के ग्रथ में ग्रनुष्टग गकारान्त 
प्रयोग भी उपलब्ध होता है। 

७, मूल शब्द faea है। इसी श्रय में ते qo २।४।११ में 'त्रिष्टग 
गकारान्त पद भी प्रयुक्त है । इसो संहिता में स्पष्ट लिखा है--'चतुइचत्वारि- 
शदक्षरा त्रिष्टुग्‌ V २।५।१०; २।६।२॥ 
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चौदह छन्द--ऋग्वेदी कात्यायन प्रभूति श्राचार्य चौदह छन्द मानते हैं । 

वे गायत्री श्रादि सप्तक के mQ निम्न सात छन्द भी मानते हैं-- 
्रतिजगती,शक्वरी 'अतिशक्वरी,ग्रष्टि,अ्त्यष्टि,धुतति,प्रतिधुति' । | १ 
इस सप्तक के लिए श्रतिछन्द पद का भो व्यवहार होता है । 


ऋग्वेद में ये ही चौदह छन्द व्यवहृत हैं, ऐसा श्राचार्य शोनक का कथन 
हैं ।' maga ऋष्भाष्यकार S= कट माघव लिखता ë — 


चतुदंशेत्थं कविभिः पुराणैश्छन्दांसि दुष्टानि समीरितानि। 
इयन्ति दुष्टानि तु संहितायामन्यानि वेदेष्वपरेष सन्ति ॥ 


अर्थात्‌ --इस प्रकार [शौनक प्रादि] प्राचीन विद्वानों ने १४ छन्दों 
का WAHAN किया है । इतने ही छन्द ऋक्स हिता में उपलब्ध होते है । शेष 
छन्द भ्रन्य वेदों में देखे जाते हैं । 

इक्कीस छन्द--पिङ्गल sç जयदेव प्रभृति छन्वःशास्त्रकारों ने २१ 


afam छन्दों का निर्देश किया है । उनमें चौदह छन्द तो पुव निदिष्ट ही हैं । 
अगले सात छन्दों के नाम इस प्रकार ë— 


कृति, प्रकृति, agfa, विकृति, संकृति, TÊTAK, उत्कृति ॥ |= q 
छब्बीस छन्द -भरत', शौनक, गाग्यं और जानाथयी छन्दोविचिति- 


कार २६ वेदिक छन्द मानते हैं;। उनमें इफ्कीस छन्द तो पुर्वनिदिष्ट ही हैं । 
शेष पांच छन्द निम्नलिखित हैं-- 


3 


मा, प्रमा, प्रतिमा, उपमा, समा ।* |- s 


१, ते० सं० १।७।११ के 'सप्तपदां शक्वरिमुदजयत्‌' पाठ में 'शक्वरि' 


हृस्व इकारान्त श्रत Š । ते० So UU में दीघं ईकारान्त का भी निर्देश 
मिलता है । 


२. पतञ्जलि के निदानसूत्र में इन सात छन्दों की संज्ञाम्नों में भेद है। 
उनका उल्लेख यथास्थान करेंगे । 


३. “सर्वा दाशतयीष्वेताः, उत्तरास्तु सुभेषजे' | क्रक्प्राति० १ ६1८७, 
Sali 'सुभेषजे श्राथवंण इत्यथ:” (उब्वट) | 


४. इन सात छन्दों की संज्ञाए' पातञ्जल निदानसुत्र में सवेथा भिन्न Š) 
X 'षडविशतिः स्मृतान्येभिः पादेश्‍छन्दांसि संख्यया' | १४।४३।। 
६. इन पांच छन्दों की संज्ञाए' विभिन्न ग्रन्थो में भिन्न-भिन्त हैं । 
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इनका संकेत "गायत्र्या: प्राञ्चि छन्दांसि” नान से किया गया है | 

शौनक के विराज छन्द - शौनक ने उक्त २६ छन्दो के दो भ्रक्षर 
न्यून के विराज नामक छन्द दर्शाए हैं। ma: शौनक के मत में (२६९२ 
= ) ५२ छन्द होते हैं । 

पतञ्जलिःप्रोवत छन्दोविस्तार-- पतञ्जलि ने निदानसूत्र में qa- 
निर्दिष्ट २६ छन्दों का निर्देश करके इनके कृत त्रेता द्वापर श्रौर कलि भेद से 

| चार विभाग र दर्शाए Ë 1 तदनुसार पतञ्जलि के मत में उक्त २६ wd 

के (२६१८ ४-- ) १०४ भेद हो जाते हैं । 

छन्दों का वास्तविक वर्गीकरण-- पुर्वाचार्यो ने जितने भी वदिक छन्द 
दर्शाए हैं, उन सब का चार विभागों में वर्गीकरण किया जा सकता है । 

छन्दों के चार वर्ग-- छन्दो के चार वर्ग maar चार विभाग इस 


प्रकार बनते हैं-- 
१--प्राग्गायत्री-पञ्चक ३--द्वितोय सप्तक 
२- प्रथम सप्तक ४--तृतीय सप्तक 


हम इस ग्रन्थ में इन्हीं चार वर्गों के श्रनुसार छन्दों के साधारण भेद 
दर्शाते हैं । 
छन्दों में चतुरक्षर-वृद्धि-क्रम-पूर्व उल्लिखित जिःने भौ छन्द हैं, 
उनमें FAN: चार-चार श्रक्षरों को afa होती है । सब से छोटा छन्द मा चार 
agli का है) शोर सब से बड़ा श्रथवा अन्तिम अभिकृति १०४ श्रक्षरों 
का होता है. 
चतुरक्षरःवृद्धि भ्रौर अ्रथवेवेद--छन्दों के उवत चतुरक्षर-वृद्धिक्रम 
| का साक्षात्‌ निर्देश madia को निम्न श्रुति में उपलब्ध होता है-- 
सप्त च्छन्दांसि चतुरुत्तराण्यन्योऽन्यस्मिन्नध्यापितानि। (पूर्वार्ध) 
[ ग्रथवे ० ८।६।१६॥ 
अर्थात्‌- सात छन्द [हैं] चतुरुत्तर (== चार-चार ग्रक्षर जिसमें उत्त- 
रोत्तर भ्रधिक) aama के ऊपर स्थित हैं । अथवा एक-दूसरे में पिरोये हुए 
है। [यथा-- २६ भ्रक्षर का स्वराड गायत्री श्रौर विराट उष्णिक दोनों छन्द 
होते हैं । इसी प्रकार आगे भी जानें] । 


प्राग्‌-गायत्री-पञ्चक 
गायत्रो से पूर्ववर्ती पांच प्रधान छन्द हैं। छन्दो में क्रमशः चार, भ्राठ, 
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बारह, सोलह और बीस març होते Ë ga पांच छन्दों के नाम विभिन्‍न ग्रन्थों 
में भिन्न-भिन्न हँ । इसलिये हम ग्रन्थों के नामों का निर्देश करके उनके 
नीचे उन-उनमें व्यबहूत dai का निर्देश करते हैं-- 

अक्षर०ऋवप्रा ०" निदा०' उपनिदा०' जानाश्रयी ० नाट्य०' पादाक्षर' 


x सा क्ति उक्ता उक्त उक्त १ 

s प्रमा प्रकृति भ्रत्युक्ता waaa ग्रत्यक्त २ 

१२ प्रतिमा संकृति मध्या मध्यम मध्य(मध्यम) ३ 

१६ उपमा श्रभिकृत्ति प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा ४ 

२० समा wi सुप्रतिष्ठा सुप्रतिष्ठा सुप्रतिष्ठा प्‌ 
(उत्क्ृति-पाठा० ) 


याजुष संहिताओं में मा आदि छन्द--माध्यन्दिन (१४१८) शादि 
याजुष संहिताश्रो में अनेक छन्दोनामों के साथ मा छन्द: प्रमा छन्दः 
प्रतिमा छन्दः पाठ उपलब्ध होते हैं । 
विशेष पाद-विभाग--श्राचाय भरत भ्रौर जानाश्रयी छन्दोविचितिकार 
ने पुर्वनिदिष्ट उक्त भ्रादि पांच छन्दो के चार-चार पाद माने Š । तदन्‌सार 
इनके प्रत्येक पाद में क्रमशः १,२,३,४,५ अक्षर होते Él 
प्राग्गायत्री-पञचक का अव्यवहारत्व-गायत्री से पूर्व के 'मा' भ्रयवा 
(उक्त आदि पांच छन्दों का प्रायः व्यवहार नहीं होता, ऐसा भ्राचाये भरत 
का मत है । नाटचशास्त्र (१४५४) में लिखा है-- 
गायत्रीप्रभृति त्वेषां प्रमाणं संप्रचक्ष्यते । 
प्रयोगजानि सर्वाणि प्रायशो न भवन्ति हि॥ _ 


१. ऋवप्राति० १७।१७॥ २. निदानसुत्र १।५, पृष्ठ ८ । 
३. उपनिदानसुत्र पृष्ठ ६॥ ४. जानाश्रयी छन्दोविर्चात १।२, ३॥ 
५. नाट्यशास्त्र १४।४६।। ६. भरत नाट्यशास्त्र १४।४ .-४७।। 


७. 'एकाक्षरं भवेढुक्तमत्युक्त द्वयक्षर भवेत्‌ । मध्यं व्यक्षरमित्याहु: प्रतिष्ठा 
चतुरक्षरा ॥४६॥ सुप्रतिष्ठा भवेत्‌ पञ्च --'।४७।। नाटच ० so tin 'उत्तस्यै- 
कमक्षरं पादः, अत्युक्तस्य द्वे, मध्यमस्य त्रीणि, एवं सर्वेषाम्‌ | जानाश्रयी० 
१।८ टीका । 

८, इसी का आगे पाठान्तर इस प्रकार है- 'प्रयोगजानि पूर्वाणि प्रायशो 
न भवन्ति हि! नाटचशास्त्र १४।६१।) यह पाठ ग्रधिक स्पष्ट है । 
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इसकी व्याख्या करता हुश्रा श्रभिनव गुप्त लिखता है-- 

अक्षरस्याष्टौ गायत्री प्रभ्रतीनि, तत एवारभ्य प्रयोगाहतेति 
सूचयति, उक्तादीनामश्रवत्वात्‌ । तदाह--प्रयोगजानी ति, लक्ष्यतो 
स्थितानीति वेदवद्‌ दृश्यन्ते इति भावः | भाग २, पृष्ठ २३७॥ . 

इससे भी यही प्रतीत होता है कि गायत्रो से पुद के पांच छन्द लोक में 
प्रयोगाहे नहीं हैं । 

« जानाश्रयी छन्दोविचितिकार का मत--जानाश्रयी छन्दोविचिति का 
प्रवक्ता लोकिक समवृत्तों के व्याख्यान-प्रसङ्घ (wo ४।१-१०) में सब से qá 
उक्त, भ्रत्युक्त, मध्यम, प्रतिष्ठा ग्रौर सुप्रतिष्ठा नाम के प्राग्गायत्री-पञचक छन्दो 
का वर्णन करता Ë । उनके लक्षण श्रौर उदाहरण देता है | इससे स्पष्ट है कि 
वह इन प्राग्गायत्री-पङचक छन्दों का लोक में भी प्रयोग मानता हैं । 


भरत मुनि ने इनके श्रव्यवहारत्व का निर्देश करते हुए "प्रायशः? पद का 
निर्देश किया है। उससे भरत के मत में इनका लोक में क्वाचित्क प्रयोग 
ध्वनित होता है । 

वेदिकछन्दःप्रवक्ता और प्राग्गायत्री-पडचक--वेदिरु-छन्द:- 
प्रवक्‍ताश्रों में पतञ्जलि, शौनक s< गाग्य ने प्राग्गायत्री-पडचक का निदेश 
किया है । इससे इन छन्दों का वदिकतव व्यक्त होता है । परन्तु वेद में इन 
पाँच छन्दों का प्रयोग है naat नहीं, इस विषय में किसी ग्रन्यकार ने स्पष्ट. 
तया कुछ नहों लिखा । 


ढ श्राचाय faga s< जयदेव ने वदिक छन्वों के प्रसद्ध में भी इन 
| प्राग्गायत्री-पञ्चक छन्दों का उल्लेख नहीं किया | इससे प्रतीत होता ë कि ये 
| ग्रत्यकार इन्हें वेद में प्रयुक्त नहीं मानते । वेङ्कट माधव ने इन छन्दों का 
सकेतमात्र किया है, विशेष वणन नहीं किया | 
प्राग्गायत्रो-पञ्चक के वेदिक उदाहरण--थदि madha के २० वें 
काण्ड के १२९-१३२,१२४ gadi को ऋड मय माना जाए, तो उनसे प्राग्‌- 
गायत्री-पञ्चक के उदाहरण दिए जा सकते हे । यथा-- 


१--चतुरक्ष र--प्रदांकव: ॥ परि त्रयः।। २०।१२६।६,८॥ 


२-य्रष्टाक्षर--एता अइवा आप्छवन्ते ॥ प्रतीपं प्रातिंसत्व नम ॥ 


तासामेका हरिक्निका ॥ २०।१२६।१-३॥ 
प प eae स NN UNE 
१. वेद एवं” इति युक्तः पाठ; । 
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३-दादशाक्षर-सघांघते_ गोमीद्या गोगतीरितिँ ॥२०।१२६।१३॥ 
४-षोडशाक्षर-श॒तमाइवा हिँर ण्याः | शतं र॒थ्या हिरण्ययाः | 
२०।१३१।१ (पूर्वार्ध) H 
५ विशत्यक्षर--इहेत्य प्रागपागुदंगधराग्‌ वत्सा: पुरुषन्त आसते! 
२०।१३४२॥ 
प्रथम सप्तक 
द्वितीय वर्ग के प्रथम सप्तक Š क्रमश: २४, २८, ३२, ३ ६, ४०, ४४ 
४५ श्रक्षरों के सात छन्द हे । इनके नाम सभी ग्रन्थों में एक जसे हें । यथा-- 
१-२४ भ्रक्षर-गायत्री ५-४० श्रक्षर- पंक्ति 
२-२5 भ्रक्षर--उष्णिक्‌ ६-४४ श्रक्षर-त्रिष्ट्प्‌ 
२-३२ भ्रक्षर--ञ्नुष्ट्प्‌ ७-४८ श्रक्षर- जगती 
४-३६ अक्षर--बृहती 
भरत नाट्यशास्त्र १४४७-४८ तक इस सप्तक के पादाक्षर क्रमशः 
६,७,८,६ १ ०,११ १२ कहे š 1 


इस सप्तक के छन्दों के भ्रनेक श्रवान्तर भेद-प्रभेद Š | उनके लक्षण भ्रोर 
उदाहरण ग्रागं यथास्थान लिखे जायेंगे | 


द्वितीय सप्तक (अतिछन्द) 


तृतीय वर्ग के द्वितीय सप्तक में क्रमशः ५२, ५६, ६०, ६४, ६८, ७२, 
७६ श्रक्षरों के सात छन्द हे । इनके नाम पिङ्कलसुत्र, ऋषप्रातिशार्य, उप- 
निदानसुत्र, क्रषसर्वानुक्रमणी, भरत-नाट्यशास्त्र तथा जरदेवीय छन्दःशास्त्र 
में एक जसे हें, परन्तु निदानसूत्र में इन सप्तक के छन्दों के नामों में भिन्नता 
है। यथा-- 


१-१२ श्रक्षर-अतिजगती (पिङ्कलादि) विधति (निदान) 


२-५६ ग्रक्षर-शक्वरी `F x WÀ , 
रे--६० श्रक्षर--श्रतिशक्व री 0 अष्ट s 
४-- ६४ श्रक्षर- -श्रष्टि x प्रत्यष्टि ,, 
५-६८ श्रक्षर-श्रत्यष्टि लि ग्रह (मंहना) ,, 
६-०७२ श्रक्षर--ध ति D सरित 55 
७--७६ भ्रक्षर--प्रतिध ति ” 


Jann के Ti फू „क E 
S Smia € 


Gah NGA ऋतन का? 
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भरत zmes १४४८-५० के श्रनुसार इन के पादाक्षर ऋमशः १३, 
१४, १५, १६, १७, १८, १६ कहे š l 

इन छन्दों के उदाहरण यथास्थान an दिए जायेंगे । 


टिप्पणी --शौनक प्रादि के सत में इस सप्तक प्रोर उत्तर सप्तक का नाम 


aasa भी है ।' 
तृतीय सप्तक (अतिछन्द) 
शः ८०,८४,८८,९२, ६६, १००, १०४ 


चतुर्थ वर्ग के तृतीय सप्तक में क्रम 
aga, ETANG, भरत-नाट्य- 


garai के सात छन्द हे | इनके नाम पिङ् š t 
शास्त्र तथा जयदेव के छन्दःशास्त्र में एक जसे हैं, परन्तु निदानसूत्र में इस 


सप्तक के छन्दो के नाम सर्वथा भिन्न Š | यथा-- 
१--०० अक्षर- कृति (पिद्कलादि) सिन्धृ (निदान० ) 


२--०४ भ्रक्षरः--प्रकृति „» सलिल a 
३-८८ भ्रक्षर-ग्राकृति „ ग्रम्भस्‌ ,, 
; ४-९२ ग्रक्षर-विकृति » गगन p 
५-९६६ ग्रक्षर- संकृति 19 gia 5 
६-१०० श्रक्षर--अभिकृति ,, आप: ,, 
७-- १०४ श्रक्षर--उत्कृति ,, समुद्र „ 


भरत-नाट्यश्ञास्त्र के २४५२ के ग्रनसार इनके पादाक्षर क्रमशः २०, 
२१, २२, २३, २४, २५, २६ कहे É । 

इनके उदाहरण यथास्थान श्रागे लिखे जायेंगे । 

२६ छन्दों के विराट छन्द 

पुर्वेतिदिष् २६ छन्दों के दो-दो प्रक्षरों से न्यून छन्द बिराट कहाते š! 
aama और पातञ्जल निदानसुत्र में स्वतन्त्र छन्दोनाम लिखे हैं । ये दो 
अक्षरो से न्यून छन्द विराट छन्द कहाते हें । ऋषप्रातिशाख्य शौर निदानसुत्र 
में इन विराट छन्दों के नामों में कुछ भिन्नता भो ë । यथा-- 


ग्रक्षरसंख्या ऋषप्राति० निदान० _ 
प्राग्गायत्री पञ्चक 
२ हर्षा हर्षीका' 


१. 'द्वावतिछन्दसां वर्गा उत्तरी चतुरक्षरौ' । ऋवप्रात० १६।७६॥ 
२. ऋषवंप्राति० १७।२०॥। ३. निदान० १।५, पृष्ठ Èl 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


१३ Digitized by 821223 nani (5001 1 hennai and eGangotri 


अक्षरसंख्या ऋषषप्राति० निदान ० 
६ सर्षीका शर्षीका (asiar) ' 
१० सर्षीका adist (मर्षोका) 
१४ aiam aimat 
१८ विराट्कामा  बिराटकामा 
प्रथम सप्तक -- 
२२ राट्‌! (arre?) राट (विराट्‌) 
२६ ; विराट सम्राट 
३० स्वराट्‌ विराट्‌ 
LR सम्राट स्वराट 
३८ स्वयशिनो स्ववशिवी 
४२ परमेष्ठी परस्षेष्ठा (परमेष्ठी) 
४६ , प्रतिष्ठा ग्रन्तस्या 
द्वितीय सप्तक 
Yo प्रत्न प्रत्नः 
xx naa अमृत 
us दृषा दृषा 
६२ शुक जीव 
६६ जीव तृप्त 
७० पयः रस 
७४ तृप्त शुक्र 
तृतीय सप्तक -- 
७८ i प्रण: mi: 
८२ f Aa aa 
८६ AER: AER: 
ĉo . ura araq 
r N an S 0 


१. इस प्रकरण के कोष्ठान्तर्गत पाठान्तर ë । २. क्रषक्प्राति० १७।१५॥ 
३. 'ताराट्‌ इत्येकं पदमित्युव्व॒ट:, 'ता/ इति पूर्वपरामशंक इति वयम | 


४. निदान० १।५, पृष्ठ ८। -- ५. ऋव्राति० १७।५॥ 
६. निदान० १।५,पृषठ ८ । 
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TATI ` ऋक्प्राति० ` faarao ` 
(A ` वारि °` वारि 
ès. आप; श्राप: 

१०२ उदक उदक 


२६ छन्दों के कृत afa प्रवान्तर भेद 


निदानसुत्र में पुवनिदिष्ट चार श्रक्षरवाले कृति ग्रथवा मा संज्ञक छन्द 
से लेकर १०४ भ्रक्षरवाले समुद्र भ्रयवा उत्कृति नामक छन्द-पर्यन्त २६ छन्दों 
की कृत संज्ञा; तथा उनमें एकाक्षर को न्यूनता होने पर त्रेता संज्ञा दर्शाई है । 
इसी प्रकार दो श्रक्षरवाले हर्षोका से लेकर १०२ श्रक्षरवाले उदकसंज्ञक छन्द- 
पर्यन्त २६ छन्वों की द्वापर संज्ञा, तथा उनमें एकाक्षर की न्यूनता होने 
पर कलि संज्ञा दर्शाई है । यथा-- 


कुत-छन्द त्रता-छन्द द्वापर-छन्द कलि-छन्द 


छन्दोनाम भ्रक्षरस० अक्षरसं० छन्दोनाम श्रक्षरस ग्रक्षरसं० 
प्राग्गायत्री पञ्चक 

कृति (at) - ४ ३ हर्षोका २ १ 

प्रकृति (प्रमा) .. ८ ७ शर्षीका(सर्षीका)' ६ 4 

संकृति (प्रतिमा) १२ ११ सर्षोका.(मर्षोका) go e 

ग्रभिकृति(उपमा) १६ १५ सवंमात्रा १४ , १३ 

उत्कृति (समा) २० १६ विराट्कामा १८ १७ 
प्रथम सप्तक =; 
गायत्री २४ २३ राट (amm) रर २१ 
उष्णिक्‌ n Qs २७ : सम्राट्‌ (विराट) २६ . . २५ 
अनुष्टुप्‌ ३२ ३१ ` बिराट (स्वराट्‌) ३० ::: २६ 
बृहती m ३६ २५ ३--स्वराट (सम्राट) ३४ = > ३३ 
पंक्ति pam Yo ३९ 7 :;स्ववशिनी ३८ ` > ३७ 
त्रिष्ट्प्‌ डॅड - -४३ परमेष्ठा(परमेष्ठी) ४२ ४१ 
जगती š न ब — Xs ४७  श्रन्तस्था (प्रतिष्ठा) ४६ ४५ 


१. इस प्रकरण में ( ) कोष्ठान्तगंत नाम क्रक्प्रातिद्यांख्य "के अनुसार 
हैं । देखो-परुवे प्रकरण । EES i 
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क्ृत-छल्द त्रेता-छन्द द्वापर-छन्द:कलि-छन्द 
छन्दोनाम RATHO श्रक्षरसं ० छन्दोनाम. >प्रक्षरसं5 श्रक्षरसं ठ 
द्वितीय सप्तक Dae EE PIESE z 
विधृति (ग्रतिजगती) १२ ५१ प्रत्न १० ‘ve 
शक्वरी . ५६ O Xu. अमृत -.. ४४ .. ५३ 
श्रष्टि (श्रतिशक्वरी) ६० ५९ . वृषा. ., ga, ५७ 


maf (अ्रष्टि) . ६४ ६३ जीव (झक) ६२. :--६१ 
भ्र हः (maba) <s ६७ -तृप्त (जीव) ... _ ६६... ६५ 
afea (धृति) ७२ ७१ रस (पयः) ७० ६६ 
मया (प्रतिपृति] ७६ ७६ शुक्र (तृष्त) _ ७४ ७३ 
तृतीय सप्तक-- | 


Kara (कृति) so Bee ORT /:,. 7-७८, £ ८ ७७ 
सलिल (प्रकृति) ८४ ८३, ` भ्राश eej ;८र:-. ८१ 
श्रम्भः (agfa) ८८ ११ मम: ..... मर 5 s usa 
गगन (विकृति) ३२ St Ms ARC) NEE 
mia (संकृति) ९६३ हा वारि हक अब PER 
ma: (अभिकृति) १०० 5 -३₹ ¬ झा ès ६७ 
` समुद्र (उत्कृति) १०४: १०३ : उदक शमर ४८१ ०१ 


` पुर्वेनिदिष्ट तीन सप्तको का अन्यथा विभाग a 
' आचाय भरत ने- उक्त तीनों सप्तकों को क्रमशः दिव्य, दिव्येतर “आर 


दिव्यमानुषः कहा TUN A ; 
दिव्यों दिव्येतरश्चैव दिव्यमानुष एव च !१४११३१॥ ` _ 

स प्रकरण की व्याख्या करता हुआ भित पुत लिखता है | 

“इतिशब्देन भरका रा्थेन्‌ व्याचष्ठे. दिव्य इतिः प्रथम इति: स्तोत्र 
शस्त्रेषु सप्तानामेव छन्दसां, बाहुल्येन, दशनात्‌. देवस्तुत्यादौ..: ववक्तृष्वयं 
गण इति। गण्‌ इति द्वितीयो दिव्यनिवत्तौ-गण SAT TAIJT 
वक्तृष्वयं प्रायेण । तृतीयस्तु दिव्यमानुषेषु च रामादिषु नरपतिषु = r 
he न a भाग २, पृष्ठ २४७ । 

ध्र्थात्‌--प्रथम गण (सप्तक) का प्रयोग बाहुल्य से स्तोत्रशस्त्रों में हो 

देखा जाता है । इसलिये देवों की स्तुति में प्रयमगण का प्रयोग होने से वह 

'दिव्य' कहाता हैं । द्वितीयगण दिव्येतर र्यात्‌ मानुष है | उसका प्रयोग 
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मनुष्यसम्बन्धी स्तुतियों में ही प्रायः होता है 1 तृतीयगण दिव्मानुष कहाता है। 
इसका प्रयोग दिव्य श्रौर सानुष उभयधर्मा राम आदि नरपतियों में होता है । 
यह भरतोकत निभाग प्रायिक है, यह श्रभिनव गुप्त की व्याष्या से 
स्पष्ट है । 
अन्य त्रिधा विभाग--पिङ्कल छन्दःसुत्र के व्याख्याता हलायुध ने छन्दो 
का एक भिन्न त्रिधा विभाग दर्शाया है । वह लिखता है-- 
“पूवेषां छन्दसां वैदिकत्वमेव।इतः प्र भृत्यार्यादीनां चूलिकापयंन्तानां 
लौकिकत्वमेव | समान्यादीनामुत्क्ृतिपर्यन्तानां वेदिकत्वं लौकिकत्वं चा! 
पिद्धल-भाष्य ४।८॥ 
ग्रर्थात्‌--पुर्वनिदिष्ट छन्दों (तीनों सप्तकों) का वेदिकत्व ही है। उसके 
am mat (४१४) से लेकर चूलिका (४।५२) पर्यन्त SA का लौकि- 
कत्व ही है । समानी (५३६) से लेकर उत्कृति (७।३०,३१) पर्यन्त छन्दों 
का वे दिकत्व A लौकिकत्व दोनों है | 
यह विभाग भी मनन करने योग्य है । 
पिद्धलसूत्र ४४९ तथा उसके व्याख्यान में लिखा है-- 
ग्रा त्रेष्टुमाच्च यदाषंम्‌ । 
हलायुध---गायत्र्या दित्रिष्ट्प्पर्यन्तं यदाषँ छन्दोजातं वैदिके व्या- 
ख्यातं लौकिके च तत्तथेव द्रष्टव्यम्‌ । किच तदार्षम्‌ ? चतुविशत्यक्षरा 
गायत्रो, श्रष्टावित्यक्षरोष्णिक, द्वात्रिशदक्षरानुष्ट्प्‌, षट्त्रिशदक्षरा 
बृहती, चत्वारिशदक्षरा पंक्ति, चतुशचत्वारिशदक्षरा त्रिष्टुप्‌ } = .. 
भ्र्थात्‌-- गायत्री से लेकर त्रिष्टुप्‌ पयन्त जो mg (ऋषिसंज्ञक) छन्द 
वेदिक प्रकरण में कहे हैं, उन्हें लोक में भी जानना चाहिये | २४ क्ष्रों की 
गायत्री, २८ भ्रक्षरों की उष्णिक्‌, ३२ अक्षरों की शनृष्ट्पू, ३६ श्रक्षरों की 
बृहती, ४० श्रक्षरों की पंक्ति, ४४ अक्षरों. की त्रिष्टप्‌, ये भ्राष छन्द हैं । 
इस प्रकार वेदिक छन्दों के सामान्य भेदों का वर्णन करके, प्रगले MEAT 
में छन्द:सम्बन्धी कतिपय सामान्य परिभाषाओं का निर्देश करेंगे ॥ 


kin) 
a - 
< 
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सप्तम अध्याय 


छन्दःसंघन्धी सामान्य परिभाषाएं ' 


गत .भ्रध्याय में. हमने छन्दों के सामान्य भेद दर्शाए | उनके विशेष भेद 
अभेदों का वर्णन करने से पूर्व उनसे सम्बन्ध रखनेवाली कतिपय सामान्य 
परिभाषाश्रों का निर्देश करना आवश्यक है। इसलिये हम इस अध्याय में उन 
कतिपय परिभाबाग्रों का वर्णन करते हुँ। 


एक-दो अक्षरों की gaar वा gina से छन्द्रोभेद नहीं» होता 

ब्राह्मण ग्रन्यों के प्रवक्ता झर छन्द:झास्त्रकारो का कथन है कि नियत 
्रक्षरोंवाले छन्दों में एक वा दो श्रक्षरों को न्पूनता अथवा भ्रधिक्ता से छन्दो- 
भेद नहीं होता । ऐतरेय ब्राह्मण १।६ तथा २।३७ में लिख। हैं-- 


न वा एकाक्षरेण छन्दांसि वियन्ति न द्वाभ्याम्‌ । 
एला ही शतपथ ब्राह्मण के प्रवक्ता का मत है-- 

नाक्षराच्छन्दो व्येत्येकस्मान्न द्वाभ्याम्‌ ।१३।२।३।३१ V 
कौषीतकिब्र'हाण के प्रवक्ता ने भी लिखा है “77 " ` * 


` 


नह्ये काक्षैरेणान्यछन्दो भवति न द्वाभ्याम्‌ ।२७।१॥। 


इन सब का श्रभिप्राय यही है कि एक बा दो अक्षरों को न्यनाधिकता से 
छन्दोभेद नही होता । 

अक्षरों के न्यूनाधिक्य-द्योतक संकेत-छन्दों में एक वा दो श्रक्षरों 
को न्यूनता श्रथवा श्राधिक्षय होने पर छन्दोभेड न मानने पर भी masqa 
होता हे कि मन्त्रों की निर्यत्‌" अक्षरप्तख्यो (कितने न्यून naar भ्रधिक हैं) 
के द्योतनाथ कुछ न कुछ संकेत किए जाये । छन्दःशास्त्र-प्रवबताभ्नों ने इनके 
लिये निम्न विश्ञेषणों का प्रयोग दर्याया है-- 


एकाक्षरन्यून निचत्‌-जब किसी सन्त्र में. छन्द के नियत अक्षरों से | 
एक अक्षर न्यन होता है, तब उस एकाक्षर को न्युनता को प्रदर्शित करने के 
लिए छन्द के नाम के साथ निचत्‌ विज्ञेषण लगाया जाता है। यथा 


— 2 — a S Bag imisa ne RS 0 
१. निचृन्निपुर्वेस्थ qà: । दै०:ब्रा0 ३1२० W, 


= 


- 
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गायत्री—तत्सबितुव रण्यं भर्गों दे वस्य घीमहि । ` 
घियो यो न: प्रचोदर्यात्‌ ॥ ऋ० ३॥६२1१०॥ 
इस ऋचा के प्रथम पाद में ८ श्रक्षरों के स्थान में ७ भ्रक्षर हैं | श्रतः इस 
में २३ अक्षर होने; से यह-निचुद गायत्री हैं। 
geq - तमित्‌ सखित्व ई महे त राये तं सवीय । 
स शक्र उत नः शकद्‌ इन्द्रो वस दयमानः ॥ ऋ०१।१०।६॥ 
इस मन्त्र के द्वितीय पाद में 5 श्रक्षरों के स्थान में ७ अक्षर हैं। भ्त 
इस में ३१ ग्रक्षर होने से यह निचुद्‌ अनुष्टप्‌ है । 
इसी प्रकार ध्रन्य छन्दों में भी जानना चाहिये | 
भरत मुनि के नाट्यशास्त्र १४।१०१-१११ में, तया जानाश्रयी छन्दो- 
E [rad के स्थान q निवृत शब्द का प्रयोग मिलता है।' 
दृथक्षरन्यून विराटू--जब किसी “मन्त्र में उसके छन्द के नियत waq 
से दो अक्षर न्यून होते हैं,,तब उस हृधक्षर की. न्यूनता: को. प्रकट करने के 
लिए उस छन्दोनाम के साथ विराट्‌ विशेषण लगाया जाता है । यथा-- 
) गायत्री--राजन्तमध्व राणां' गोपामतस्य दीदिविम्‌ । 


N 


AJAA स्वे दम ll ऋ० १।१।८। 
इस मन्त्र के प्रथम श्रोर तृतीय पाद म. एक-एक ANT की न्यनता है, 
sala मन्त्र में २४ ग्रक्षरो के स्थान में २२ श्रक्षर. Š । ग्रतः यह विराइ- 
गायत्री है । 


ग्रनुष्ट्पू--उ क्थमिन्त्राय शंस्यं वर्षेन पुरु निष्षिधे'। 
शक्रो यथां सतेष णो रारणत्‌ सख्येष' च ।। so १।१०।५॥ 


इस ऋचा के प्रयम प्रौर चतुर्थ. पाद म॑ सात-सात | अक्षर होने से ३२. के 
स्थान सें ३० थ्रक्षर होते Š । ग्रतः यह विराड naea. कहाती है । 
इसी प्रकार प्रन्य छन्दो में भी जानना चाहिये । s 
ऋष्प्रातिशाहृप १७।२ के अनुसार १ वा २ न्यनाक्षर छन्दो के लिये 


निचुत्‌ का ही प्रयोग होता है । 
१. रलोकात्मिका पाणिनीय शिक्षा की: प्रकाश! टीका के आरम्भ में पिङ्गल 


के दो सुत्र उद्धृतः हैं. वहां पिद्धलसूत्र-में निवत २. पाठ है 5अग्निपुराण का 
छन्दोऽनुशासन पिङ्गल के मतानुसार है | उस में भी 'निवत? पाठ ही मिलता 
š । इस से पिङ्गल सुत्र में निचृतः का:निवृत्‌ पाठान्तर भी जानना चाहिये । 
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ने छन्द:सम्वन्धी सामान्य परिभाषाये १०३ 
एकाक्षर-अधिक भुरिक्‌'- जब किसी मन्त्र में उसके : छन्द के “नियत W 
्रकषरों से एक प्रक्षर भ्रधिक होता हैं, तब उस एकाक्षर की भ्रधिकता को 
व्यक्त करने के लिये उस छन्दोनाम के साथ भरिक विशेषणः लगाया जाता 
है । यथा-- छा 
_ गायत्री--मस्तः पिब॑त ऋ तुनां पोत्राद्‌ यज्ञ पु'नोतन । 
ययं हि ष्ठा सु'दानवः॥। ऋ० ॥।१।१५।२॥: 


इस मन्त्र के प्रथम चरण में ९ अक्षर होने से इसम २४ के स्थान में २५ 
अक्षर ह्‌ । श्रत: यह भुरिग्गायत्री कहातौ है । ट 
अनुष्टुप्‌-तां म आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीम । 
यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम्‌ ॥ 
इसके प्रयम चरण में & श्रक्षर होने से ३३ ग्रक्षर होते हें (ma: यह 
भुरिग्‌ qaseq है । 


ऋष्प्रातिशाल्य. १७1२ के अनसार १ वा २ अधिकाक्षर छन्दो के लिये | 
भी “भुरिक्‌' का ही प्रयोग होता है। | 

इसी प्रक्कार श्रन्य छन्दों के विषय में भी समझना चाहिए । 

भरत के नाट्यशास्त्र १४।१००, १११ में भरुक विशेषण का प्रयोग 
मिलता है। 


द्वयक्षर ग्रधिक स्वराद्‌-जब किसी मन्त्र में उसके छन्द के नियत अक्षरों 4 
से दो अक्षर श्रधिक होते हैं, तब उन दो श्रक्षरों कौ अधिकता को व्यक्त करने 
के लिये छन्दोनाम के साथ स्वराट विशेषण लगायां जाता है U qar 
अनुष्दुप्‌ -श्रच्छ ऋषे मारत गणं दाना मित्र न योषणा | 
| दिवो वां धृष्णव ग्रोजसा स्ततो धौ सिरिंषण्यत ।ऋ 0५२३ ४॥ 
इस ऋचा के प्रथम ग्रोर तृतीय चरण म॑ ६,६ घ्रक्षर हँ | ग्रतः दो अक्षर 
afam (३४) होने से यह स्वराड अनष्ट्प्‌ कहाती हे । '' 
वृहती--वि qq यस्ते मघवन्‌ विपश्चितो बिपो जनानाम्‌ . | 
उपक्रसस्व पुरु रूपमा, भर,वाज नेदिष्ठमतरय 1 ऋ० ८) १॥४॥ 


5 8 HB 


१. भरणाद भरिज उच्यते ¡देऽ ब्रा ३।२१। 77: 
२, यह भवदेव द्वारा उद्धृत ऋग्वेद, खिल के लक्ष्मीसुक्त का मन्त्र Š | 
द्र०-निणंयसागर प्रेस बम्बई मुद्रित, पिङ्गल aaga, पष्ठ २५ | ` 
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इस मन्त्र में ३८ श्रक्षर हैं ।-बुहुती के २६ maq से दो .ग्रक्षर अधिक 
हैं | श्रत: यह स्वराड्‌ बृहती है ।. 

इसी प्रकार ma छन्दों के विषय में भी समझना चाहिये । 

उक्त विशेषणों से सम्बद्ध मोमांस्य विषय--उपयु क्त विशेषणों से 
सम्बद्ध तीन विषय प्रधानरूप से मीसाँस्य हैं a वे निम्त हैं-- 

१--निच्द्‌ mfa विशेषणों का सम्बन्ध केवल बैदिक .छन्दो तक हौ 
सीमित है, mar लौकिक छन्दों सें भी इनका प्रयोग होता है? 

२- बैदिक छन्दों में गद्य ग्रौर पद्य झप सभी छन्दों के साथ निचत्‌ 
ग्रादि का सम्बन्ध होता है, श्रयवा केवल गद्य छष्दों के लिए ही इनका प्रयोग 
हो सकता है ? 

निच॒त आदि.का व्यवहार लोक में भी--जानाशयी छन्दोविचिति- 
कार भौर भरतमुनि (नाट्य० qo १४) के सत भें निचुत्‌ ma का प्रयोग 
लौकिक छन्दों में भी होता है । 

३--गायत्री भ्रादि छन्दों में उत्तरोत्तर चार-चार श्क्षरों की वृद्धि होती 
है, यह हम गत aena में लिख चुके हैं। तदनुसार किसी मन्त्र में दो छन्दों को 
मध्यवर्ती ग्रक्षरसं्या होने पर सन्देह होता है कि वह मन्त्र पूर्व छन्द का 
स्वराट' रूप माना जाए, AJAT उत्तर छन्द का 'निराट' रूप ? यथा-- 

गायत्री के २४ अक्षर होते हैं, प्रौर उष्णिक्‌ के २० । यदि किक्षी मन्त्र में 
२६ अक्षर हों,तो सन्देह होगा कि यह gaa र-प्रधिक्र स्वराड गायत्री है, श्रथदा 
gaar न्यून विराड उष्णिक्‌ ? 

इन सभी मीमांस्य विषयों की मीमांसा प्रागे ययास्यान की जाएगी | 

faz आदि का क्षेत्र-ऋब्रातिश्ञार्य-ब्पाएयाता उब्बट छे मतानुसार 
निचुद आदि का क्षेत्र तीनों सप्तकों के २१ छन्दों तक व्याप्त है !(द्०- ऋक” 
प्राति० टोका १७।१॥ ऋश्सर्वानक्रमणो-व्याखयाता षड्यय. शिष्य के मत में 

यहु गायत्र्यादि प्रथम सप्तक तक ही सीमित है-गायत्र्यादिसप्तानामेव 
भवति । 

शङ्कुमती --किसी भी छन्द में कोई सा भी पाद पाँच अक्षर का हो, तो 


बह छन्द “शङ gadt विशेषण से विशिष्ट होता है ।' यथा- 


१, पिङ्गल छन्दःसूत्र-<'एकस्मिन्‌ पंञ्चके छन्दः शङ्कुमती’ ।३।५२॥ 
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गायत्री -त्वमंग्ने यज्ञानां होता (१) विश्वेषां हितः (२) । ` ` 
दे वेभिर्मानु षे जने (२) ॥ ऋ० ६।१६।१॥। ; 
इस ऋचा में निदानसूत्रकार पतञ्जलि के मत में द्वितीय चरण (faai 
हितः) पांच अक्षर का हैं । : 
उष्णिक्‌ -उतासो देवदिति ,( १) रुरुष्यतां नाम उग्रः (२) । | 
उरुष्यन्तमवतो (३) वृद्धश्रवस: (४)॥ — 
यह मन्त्र 'भवदेव' द्वारा. उद्धत इसके aga पाद में पांच श्रक्षर हैं। 
अनुष्टुप्‌--पितु नु स्तोषं (१) महो धर्माणं तर्विषीम (२)। , .. ..। ¦, 
यस्य त्रितो व्योजसा (३) aa विपवमदंयत (४)।।5ऋ० १।१८७।१।। 
इस ऋचा के. प्रथम चरणं में, पांच अक्षर हैं । १ 
ककुम्मती .-..किप्तो, भी छन्द Š कोई एक, पाद छः थ्रक्षरो का हो, तो वह v 
द 'ककुम्मती' विशेषण से विशिष्टे कहाता है ।, यया-.. . . 
ग्रनुष्ट्पू--स पूर्व्यो महानां (१) वे.न: क्रतुञ्जिरानजे (२)। , 
यस्य॒ द्वारा; मन्‌ ष्पिता (२) दे वेष प्रिय, प्रानज (४) ||ऋ०८।६३।१॥ 


इस ऋचा में प्रथम चरण ६ श्रक्षरों का है। 
बृहूती-इन्द्रं याहि मत्सु' (१) चित्रेण देवेरोधसाः (२)। हः 
सयो नः प्राप्त्युंदर(३)संपीतिभिंरा सोमेभिरुरु स्थिरंम्‌(४)॥ 
यह मन्त्र भी 'भवदेव' द्वारा उद्धत है । इसके प्रथम पाद सें ६ भ्रक्षर हे । 


पिपीलिकमध्या --जिस तीन “पाठ वाले ' (गायत्री-उष्णिक्‌, क्वचित < 
aqq रौर बृहती) छन्द में मध्य का पाद धन्य पादों की अपेक्षा छोटा हो 
वह,छन्द 'पिपीलिकमष्या' विशेषण से. विशिष्ट होता है.। qar—li 


१. merat [पाद ] आपड्चाक्षरताया: प्रतिक्रामति--विश्वेषां हित 
इति’ । पृष्ठ १ । 0 

“मवदेव? सम्मवत: पिङ्गल छन्द सुत्र का व्याख्याता है | निर्णयसागर 

प्रेस वृम्बई से प्रकाशित, Siaga में, इसके अनेक, उद्धरण दिये गये हैं । प्रकत 


बिषय में पृष्ठ २३ देखें 1. Q. ५ ae A 
३. पिङ्गलछन्द;सुत्र-'षटके ककुम्मती' ।३।५६॥-...- .. .- 
४. पिद्धुलछन्दःसूत्र--'त्रिपाद अणिष्ठमध््मा पिपीलिकमध्या! 1919911 
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गायत्री- -नुभियेमानो हंय्यं तो (१) aa (२)।, 
राजं देवः aafaa: (3) ॥ Zo ६१०७१६1 
इस मन्त्र में मध्यम पाद में चार अक्षर ë ।' 
उष्णिकू--हरी यस्यं aaar विब्र ता (१) वेरव॒ न्तान mat (२) 
उभा र॒जो न के शिना पतिदंत (३) ।। ऋ० १०।१०५।२॥ 
इस मन्त्र के मध्यम पाद में सात भ्रक्षर हे, और प्रथम तथा तृतीय में 
क्रमशः १० श्रोर ११ हुँ | अतः मध्यम पाद के छोटा होने से यह पिपीलिक- 
asar उष्णिक्‌ है । 
भ्रनुष्ट्प्‌ --पर्य g प्रधन्व वाजसातये. (१) परिंव त्राणि सक्षर्णि: (२)। 
द्विषास्तरध्यां ऋणया नं ईयसे (३) ॥ ऋ० ६।११०।१॥ 
इस fana प्रनुष्टुप्‌ के मध्य (द्वितीय) पाद में ८ gare हें । 
बृहती--अवी भोवी रमध्यसी मदेषुगाय (१) गिरे सहा विचेतम्‌ (२)। 


इन्द्र नाम शून्यं शाकिनं वचो यथा (३) ॥ 
यह मन्त्र भी 'भवदेव' द्वारा उदधृत है । इसके मध्यम पाद में केवल ७ 
TATE I 
M यवमध्या-- जिस तीन पाँदवाले छन्द का मध्यम पाद श्रधिक श्रक्षरों 
का हो, शोर प्रथम तथा तृतीय पाद Š श्रल्प श्रक्षर हों, वह 'यवमध्या' विशे- 
षण से विशिष्ट होता ë ° यथा-- 
गायत्री--मिमौहि इलोकमास्य (१) पजन्य इव ततनः (२) ॥ 
गाय गायत्रमक्थ्यम्‌ (२)॥ ऋ० १।३८।१४॥ 


१. पिपीलिका च्योंटी को कहते हैं। उसके आगे-पीछे के दोनों भाग 
स्थूल होते है, मध्य भाग पतला होता है। इसलिये जिस त्रिपाद्‌ छन्द का 
मध्य भाग न्यून श्रक्षरों का हो, उसे उपमा से पिपीलिकमध्या कहा जाता है । 
द्र०--निरुक्त ७१३ --'पिपीलिकमध्येत्योपमिकम' ॥ dodo में भी यही 
निवंचन है। i 

२. पिङ्गलछन्दःसुत्र-'विपरीता यवमध्या' (३।५८)॥ यव के दोनोंग्रोर . 
के माग पतले होते हैं, प्रौर मध्य का स्थल । इसी प्रकर जिस, छन्द के श्रागे- 
पीछे के पाद ग्रल्पाक्षरो कें हो, ग्रौर मध्य के पाद में ग्रधिक श्रक्षर हों, उपे 
उपमा से 'यवमध्या' कहते ë ॥ 
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इस मन्त्र के प्रथम भोर तृतीय चरण में सात-सात श्रक्षर हैं, मध्यम पाद 
में 5 अक्षर हैं । 
उष्णिक्‌ - सदे व: संमहासति (१) adu नरो मस्त: समत्य: (२) । 
यं त्रायध्वे स्याम ते (३) ॥ ऋ० WANNI 
इसके द्वितीय पाद में ११ श्रक्षर हैं । प्रथम में ८ झौर त॒ गय में ७ श्रक्षर 
हैं । इस प्रकार यह यवमध्या उष्णिक्‌ है 1 
इसी प्रकार निपाद अनुष्टुप्‌ भोर त्रिपाद बृहती में भी जानता चाहिये । 
ये शङ कुमतो, ककुम्मती,-पिपीलिकमध्या श्रौर यवमध्या नामक छन्दो भेद | 
qaaa ऋडमन्त्रों में भी प्रयुक्त होते हैं । गद्यमन्त्रों में पाद के झभाव के 
कारण इनका प्रयोग-नहीं-हो सकता । - 
C अक्षर-गणना से संबद्ध sqa तथा इयादि-भाव 
पादबद्ध ऋङ्‌ मन्त्रो के श्रक्षरों को गणना करते समय जब शास्त्रविहित 
पादाक्षर-संख्या पूण नहीं होती, तब पादाक्षर-संश्या को पुति के लिये उस पाद 
में श्रत किसी सन्धिविशेष के व्यह, अथवा किसी संयक्त य-व के स्थान में इय- 
उव की कल्पना की जाती है । यथा -- 
व्यूहू का लक्षण- मन्त्र में सिद्ध सन्धियों को तोड़कर दो-स्वतन्त्र श्रक्षरो | V 
की कल्पना को "व्यू ह. कहते हैं । . 
व्यूह-स्थान--पादाक्षर की पूर्ति के लिये किन सन्धियों का व्यूह करना 
चाहिए, इसका स्पष्टीकरण श्राचायं शौनक ने इस प्रकार किया है-- 


व्यूहेदेकाक्षरी भावान पादेष्‌नेषु सम्पदे ॥ 
क्षैप्रवर्णाइच संयोगान्‌ व्यवेयात्‌ सदृशः स्वर्‌ १७।२२,२३॥ 
` श्रर्थात--पाद में प्रक्षर-संख्या को न्यनता होने पर उसको सम्पद्‌ - पुणता 
'के लिये एकाक्षरीभाव ( =सवणंदीघे, गुणवृद्धि, yasa) संघियों, का व्यूहन 
करे, आर क्षेप्र वण (प्न तस्थ वणं) के संयोगों को तत्सदृश स्वरों से व्यव- 
घानयुक्त करे । 
कात्यायन ने भी 'ऋकसर्वानुक्रमणो के प्रारम्भ में लिखा है-- 
पादपूरणार्थं तु क्षेप्रसंयोगेकाक्षरी भावान्‌ व्यूहेत्‌। - | š 
श्र्यात्‌--पाव की पुति के लिए क्षेप्रसंयोग तथा एकाक्षरीभाव का व्यूहत 
करे | 
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एकाक्षरीभाव का व्यूह-- जिन दो श्रक्षरों >-स्वरों की सन्धि होकर 
एक श्रक्षर हो जाता है, उसे एकाक्षरीभाव सन्धि कहते है । पाणिनीय वया- 
करणों के मतानुसार तीन प्रकार का एकाक्षरीभाव होता है--सवणंदोघरूप, 
गुणवृद्धिरूप ओर पुवंरूप | i 
णंदी - ` a 0 
सवर्णदी घं-सास्माक भिरे तरी न शेः त्र० ९।१२।४॥ 


यह त्रिष्दुपुछन्दस्क मन्त्र का प्रथम चरण है । त्रिष्टुप॒ के चरण में ११ 
अक्षर होने चाहिएँ, परन्तु यहाँ हैं १० श्रक्षर Ha: एकाक्षर की न्यूनता की 
पुति के-लिये सास्माकेभि० में विद्यमान सवणंदीघ सन्धि का व्यूह करके 
सा आस्माकेभि० इस प्रकार पाठ स्वीकार करने से इस चरण में ११ marc 
उपपन्न हो जाते हैं । 

भुणवृद्धि--वायवायांहि दश्चतेमे सोमा atasan | ऋ० १।२।१॥ 

> म — Z 

ये गायत्र मन्त्र के दो चरण हैं | द्वितीय चरण के प्रारम्भिक इमे पद को 
इकार का प्रथम पाद के दांत पद के श्र के साथ गुणरूप सन्धि होने से 
द्वितीय चरण में सात ही प्रक्षर रह जाते हैं, चाहिएं आठ । भ्रतः यहाँ भो गुण- 
रूप सन्धि दशंतेमे का दशत इमे व्यूह करने से द्वितीय चरण में ग्राठ श्रक्षर 
उपपन्न हो जाते हैं । इसी प्रकार वृद्धि-संधि में भी समझना चाहिए । 

पूर्वरूप--स नः पितेव gads ' सूपायनो भव । ऋ० १1१९) 

ये भी गायत्र मन्त्र के दो पाद Ë 1 यहाँ भी द्वितीय पाद के प्रारम्भ के 
अग्ने पद के अकार का पुवरूप हो जाने से इस पाद में सात ही श्रक्षर रहते 
हैं । इसलिए यहाँ भी ८ श्रक्षरों को पुति के लिये सूनवेऽग्ने में श्रुत पूर्वरूप 
सन्धि का सुनवे ग्रग्ने इस प्रकार व्यूह किया जाता है। 

क्षैप्रवर्ण-संयोग का व्यवधान वा व्यूह्‌- mawi शौनक क्षेप्रवणं- 
संयोग में क्षेप्र--श्रन्तस्थ वर्ण से पुर्व स्वसदृश स्वर से व्यवधान मानता है, और 
कात्यायन क्षेप्रसयोग में व्यूह की कल्पना करता है | यथा-- 

त्यम्बकं यजामहे | ऋ० ७।५।१२॥ ' 

यह MITEA मन्त्र का प्रथम चरण है | श्रत: इसमें ग्राठ aat होने 
चाहिए, परन्तु हैं सात । wa: यहाँ व्य में त्रिय इस प्रकार इ का व्यवधान 
ग्रथवा त्रिश्न ऐसा व्यूह करने से इस पाद में भो श्राठ प्रक्षर उपपन्न हो 
जाते हैं । 

शोनक और कात्यायन के मतों में भेद हमने क्षेप्रसंयोग का जो 
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उदाहरण दिया है, उसमें दोनों के मत में विशेष अन्तर नहीं पड़ता । चाहे 
त्र्य में य से पुवं इ का व्यवधान त्रिय मानें, श्रथवा fas ऐसा व्यूह करें, 
श्राठ भ्रक्षर बन जते हैं । - 

शौनक-वचन के व्याख्याताग्रों में मतभेद--हमने शोनक के जो 
वचन पुवं उद्धत किए हैं, उनकी व्याख्या में व्याल्याकारो का मतभेद Š 1 कई 
व्यख्याकारो का मत है कि जहाँ क्षैप्र (यण) सन्धि होने से दो श्क्षरों के 
स्थान में एकाक्षरीभाव (त्रि--अऱऱत्र्य) हो जाता है, वहां व्यूहेदेकाक्षरी 
भावात्‌ सुत्र से व्यह करके वर्णसम्पत्ति (--संख्या की पुति) करनी चाहिए । 
इन व्याख्याकारों के मत में त्र्यम्बकम्‌ में व्यूहेदेकाक्षरीभावान्‌ सूत्र से 
व्यूह (त्रि श्र) होगा । इसलिये ये व्याख्याता क्षेप्रवर्णाइच सूत्र की व्याख्या 
में लिखते हैं-- जहां बिना क्षेत्र सन्धि के क्षेप्रवणों का संयोग हो, ` वहां कौप्र- 
वर्णाशच सूत्र से सदृशस्वर का व्यवधान करना चाहिये ।' इसलिये कौप्रवर्णा 
इच सुत्र का उदाहरण होगा-- 


गोन पवं बिरंदा तिरइचा । ऋ० १।६१।१२॥ 

यह त्रिष्ट्पृछन्दस्क मन्त्र का एक चरण है । ग्रत: इसमें ग्यारह प्रक्षर होने 
चाहिएँ, परन्तु हैं दस । प्रत: ग्यारह श्रक्षर की पुति के लिए पव पद में श्रयमाण 
` च क्षप्रसंयोग में व से पुवं सदश स्वर उ का व्यवधान करके qj को परुव 
बनाकर श्रक्षर-गणना करनी चाहिए । इस प्रकार उ का व्यवधान करने से 
इस चरण में ग्यारह श्रक्षर उपपन्न हो जाते है । 

कात्यायन ने सदुशवणं-व्यवंघान पक्ष का निर्देश नहीं किया । वह केवल 
व्यूहून का ही विधान करता है । व्यू हन = (सन्धिच्छेद) agi होता है, जहाँ | 
सन्धि हुई हो । ग्रतः कात्यायन के मत में वं में व्यूहुन न होगा । 

इय आदि भाव--आ्राचायं पिङ्कल ने पादाक्षर की qia के लिए इय-उव 
भाव को कल्पना करने का विधान किया है। यथा-- 


इयादिपुरणः ।३।२॥ 
श्रर्थातू-- पाद को पूति के लिए इय-उव की कल्पना करनी चाहिए । 


. पिङ्गलमठानुयायी जयदेव--पिज्ञल के मत का अनुसरण करते हुए 
` जयदेव ने भी इय mfa से ही पाद-पुति मानी है । i 
[aga और जयदेव ने भ्रपने शास्त्र में इस बात का यतृकिञ्चित्‌ भो 


१. देखिए उक्त qi की उब्बट की व्याख्या । 
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संकेत नहीं किया कि पादर्पात के लिए इय mfa भाव किस स्थान पर किए 
जाएँ? इसी प्रकार भ्रादि शब्द से केवल उव भाव का ही संग्रह इष्ट है, श्रयवा 
शौनक miz द्वारा स्वीकृत व्यूह का भो | पिद्भल के व्याख्याता हलायुध ने भी 
कुछ संकेत नहीं किया । जयदेव के टीकाकार हर्षट ने केबल उव-भाव का 
संग्रह दर्शाया है । 

टोकाकारों द्वारा उदाहृत मन्त्र-पिज्भल श्रौर जयदेव के छन्दःशास्त्र 
के व्शाख्याकारौं ने सुत्र की व्याख्या में तत्सवितुर्वरेण्यम्‌ यह गायत्र पाद 
उद्धत किया Ë । उनके मतानुसार वरेण्यम्‌ को वरेणियम्‌ मानने से पादाक्षर 
की पुति हो जाती है ।' 

उव-भाव --इसी प्रकार पादाक्षर की पुति के लिए उब-भाव द्वारा तन्वम्‌ 

के स्थान में तनुवम्‌, स्वः के स्थान में सुवः आदि की प्रकल्पना को जाती है। 

gie का गूढ़ संकेत-जयदेव के छन्दःशास्त्र के व्याख्याता भट्ट मुडुल के 
पुत्र हुषट ने इय-उव भाव क्यों करना चाहिए, इसके विषय Š एक गूढ़ संकेत 
किया ë । चह लिखता है-- 


“य॒था क्वचिद्‌ यागे चतु्विशत्यक्षरया गायत्र्या स्तोत्रे कतंव्ये त्रयो- 
\ विशत्यक्षरया तन्न कृतं स्यात्‌, इत्याशङ्क्याह-ग्राषं पादमियादिना V 
(३।१,२,३) । 
्रर्यात्‌--किसी याग में २४ श्क्षरवाली गायत्री से स्तोत्र सम्पन्न करने 
पर २३ श्रक्षरों की ऋचा से वह स्तोत्र सम्पन्न न होगा । इसलिए इय-उव 
द्वारा चौबीस ग्रक्षरों की कल्पना करनी चाहिए । 

हमारे विचार में gde का लेख ठीक है, श्रोर सम्भवतः व्यूह की कल्पना 
के मूल में भी यही बात निहित हो । इस संकेत का गहरा भ्रनुशीलन करने 

से व्यूह तथा इय प्रादि भाव के कल्पनाविषयक तत्व समक में राये । 
sag तथा इयादि भाव से-सम्बद्ध अन्य विषय--उषत श्रक्षरगणना 


FR मम. 
१. यह घ्यात रहेकि engi प्रथवा 'इय' भादि के द्वारा बढ़े हुए अक्षरा 
का उच्चारण नहीं किया जाता । व्यूह तथा इयादि भाव की कल्पना तो केवल 


— 


अक्षरगणना की पूर्ति के लिये ही की जाती है । qq: मन्त्र के पाठ में यथा 


अक्षरों का ही उच्चारण करना चाहिये । अर्थात्‌ पिङ्गल के उक्त सुत्र के 
प्राधार पर 'वरेण्यम्‌ को 'वरेणियम्‌' पढ़ना भ्रशुद्ध है । 
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से सम्बद्ध व्यूह (न्८सन्धि-विच्छेद) तथा इयादि भाव से सम्बद्ध निम्न 
मीमांस्य विषय हैं-- 

१--व्यूह तथा इयादि भाव की कल्पना के विना भी जब शुद्ध (aaa) 
भ्रक्षरगणना के भ्रनुसार छन्दोनिर्देश सम्भव हैं, तब ब्राह्मणग्रन्यो तथा सर्वानु- 
ऋमसूत्रों में ऐसे छन्दों का निर्देश क्यों किया जाता है, जिनमें पादाक्षर कौ पुर्ति 
के लिए व्यूह आदि की कल्पना करनी पड़ती है ? 


२--जिन छन्दों में व्यूह mfa करने पर भी पादाक्षर की पुति का संभव 
नहीं, ऐसे छन्दों का ब्राह्मणों के प्रवक्ता प्रौर सर्वानुक्रमसूत्रों के रचयिताग्रों ने 
निर्देश क्यों किया ? 


इन विषयों की विशद मोमांसा हम mr ययास्थान करेंगे । 

इस प्रकार इस acara में छन्दःसम्बन्धी कतिपय सामान्य परिभाषाश्चों 
का निर्देश करके mua acara में केवल अक्षरगणनानुसारी देव शादि gai 
के विषय में लिखा जाएगा ।। 
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केवल अक्षर-गणनानुसारी देव आदि छन्द 

षष्ठ प्रध्याय के आरम्भ में हमने वेदिक छन्दों के दो प्रधान भेदों का 
निर्देश किया है ।' बे भेद है--केवल ग्रक्षरगणनानुसारी श्रौर पादाक्षर- 
गणनानुसारी । इन दो प्रकार के छन्दो में से इस प्रध्याय में हम केवल 
अ्रक्षरगणनानुसारी' छन्दो के भेद-प्र भेदों का वर्णन करेंगे | 

केवल अक्ष रगणनानुसारी छन्दों के भेद--केवल श्रक्षरगणनानुसारी 
छन्दो के निम्न भेद हैं-- । ः 

देव, भ्रासुर, प्राजापत्य, STTS, याजुष, साम्न; A, ब्राह्म । 

उक्त छन्दों के दो विभाग--उक्त देव ग्रादि प्राठ छन्दों के दो प्रधान 
विभाग हैं । प्रथम--दंव, ग्रातुर,प्राजापत्य धौर भ्राषं छन्दों का चतुष्क | तथा 
हितोय--याजुष, साम्न, MA श्रौर ब्राह्म का चतुष्क | 

प्रथम चतुष्क के देव आासुर ौर “प्राजापत्य तीनों छन्वों के मिलकर 
जितने mat होते हैं,उतने ही भ्रक्षर इस चतुष्क के mg छन्द में होते हैं। इसी 
प्रकार द्वितीय चतुष्क के याजुष साम्न sç प्राच छन्दों के मिलकर जितने 
्रक्षर होते हे, उतने ही श्रक्षर इस चतुष्क के ब्राह्म छन्द में होते हैं (श्रागे उद्धत 
कोष्ठकों में ग्रक्षरसंख्या देखे) । इसी धार पर ये छन्द दो चतुष्कों में 
विभक्त होते हैं । 

दैव आदि छन्दों का प्रथम द्वितीय सप्तक के साथ संबन्ध देव 
ग्रादि केवल श्रक्षरगणनानुसारी छन्द पुव ग्रध्याय में निदिषट चार वर्गों के २६ 
छन्दों में से प्रथम भ्रोर द्वितीय सप्तक के ही माने जाते हैं । परन्तु इस विषय 
में छन्दःप्रवक्ताश्रों में पर्याप्त मतभेद हैं। यथा-- 

प्रथम चतुष्क-पिङ्गल-छन्दःसूत्र, क्रक्श्रातिशाख्य, उपनिदानसुत्र और 
जपदेवीय छन्दःशास्त्र में प्रथम चतुष्क के दव झादि छन्द केवल प्रथम सप्तक 
(गायत्री mila) के दर्शाए गए हैं । ब्राह्मणग्रन्थ भी इसी पक्ष का झनुसोदन 
करते हैं । परन्तु निदानसुत्र में प्रथम चतुष्क के देव ग्रादि छन्द द्वितीय 
सप्तक (श्रतिजगतो mfa) के भी माने गये ë | 


१. पृष्ठ ८८ | 
२. इस विषय की विवेचना इसी ग्रध्याय में ग्रागे विस्तार से की जाएगी। 
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द्वितीय चतुष्क--ह्वितीय चतुष्क के याजुष श्रादि छन्दों का निर्देश 
निदानसुत्र में agi है । ऋषषप्रातिज्ञास्य, पिङ्कलसूत्र, उपनिदानसूत्र श्रौर जयदेव 
के छन्दःशास्त्र में याजुष आदि भेद प्रथम सप्तक के दर्शाए गए हें । 

ऋक्सर्वानुक्रमणी में देव आदि छन्दों का अभाव--कात्यायन ने 
नऋहक्सर्वानुक्रम्णी में जिन छन्दों का निर्देश किया है,वे याज्ञिक सम्प्र दायानसारी 
छन्द हैं ।' याज्ञिक सम्प्रदाय के अनुसार पद्य --ऋडः मन्त्रों में केवल प्रक्षर- 
गणनानुसारी छन्दों का श्राश्रय कहीं नहीं लिया जाता । mq: कात्यायन ने 
इन देव श्रादि छन्दों का निर्देश नहीं किया । शौनक तथा गाग्य श्रादि आचाये 
ESA में भी केवल अक्षरगणनानुसारी छन्दों का निर्देश युक्त मानते Š । 
AT: एव उन्होंने श्रपने, ऋढः मन्त्रों के छन्दोबोधक प्रन्यो में देव श्रादि छच्दों का 
वर्णन किया हैं ।१ 

देव mR छन्दों के सामान्य लक्षण । 

दव ग्रादि छन्दों की सोदाहरण व्याख्या लिखने से पूवं हम इन छन्दो के 
सामान्य लक्षण लिखते | यतः भ्रगले प्रकरण में देव श्रादि नाम गायत्री 
प्रादि स्त्री लिङ्ग शब्दों के साथ प्रयुक्त होंगे, wq: इनका निर्देश यथास्थान 
देवी दि स्त्रीलिङ्गः रूप में भी किया जाएगा । 

देव --इस छन्द का MITEN १ श्रक्षर से होता हैं, श्रौर इसमें उत्तरोत्तर 
` एक-एक अक्षर को वृद्धि होती जाती है। तदनुसार गायत्री १, उष्णिक २, 
श्रनुष्ट्प्‌ ३, बृहती ४, पंक्ति ५, त्रिष्ट्य्‌ ६, भ्रौर जगती ७ श्रक्षरों की होती 
है । पतञ्जलि के aa में यह श्रक्षरवृद्धि lala सप्तक में भो होती है I 

आसुर --इस छन्द का प्रारम्भ १५ श्रक्षरों से होता है। यह देव छन्द 
का प्रतिद्वन्द्वी Ë । श्रत: इसमें उत्तरोत्तर एक-एक अक्षर का ह्लास होता हैं। 
तदनसार गायत्री १५,उष्णिक्‌ १४,पश्रनुष्टुप्‌ १३, वृहती १२,पंक्ति ११, त्रिष्टप्‌ 
१०, शौर जगती & श्रक्षरों की होती है । पतञ्जलि के मत में द्वितीय सप्तक 
के छन्दों के भी age भेद होते हैं, श्रौर उनमें भी उत्तरोत्तर एक-एक अक्षर 
का ह्लास होता Š ।. 

प्राजापत्य--इस छन्द का झ्ारम्भ ८ भ्रक्षरों से होता है, और उत्तरोत्तर 
इसमें चार-चार भ्रक्षरों को वृद्धि होती है । यथा--गायत्री s, उष्णिक्‌ १२, 
श्रनष्ट्प्‌ १६,बृहतो Ro dha २४, त्रिष्टुप्‌ २८, घौर जगतो ३२ श्रक्षरों को । 

१. इस विषय की विवेचना आगे की जायेगी | 

२. अनेक प्राचीन छत्द:प्रवक्ता ऋङ्मन्तरं में देव दि छन्दों का निर्देश 
युक्त मानते हैं । इसकी सोदाहरण विशद मीमांसा ग्रागे की जाएगी । 
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पतञ्जलि के मत में द्वितीय सप्तक के छन्दोईमे भी इसी प्रकार उत्तरोत्तर च।र- 
चार श्रक्षरों की वृद्धि होती है । 


भ्राषे--इस छन्द की श्रक्षरसंख्या स्ववर्गीय देव, श्रासुर AI प्राजापत्य 
छन्दों के सम्मिलित श्रक्षरों के बराबर होती है । तदनुसार श्रार्षो गायत्री २४, 
उष्णिक्‌ २८, maq ३२, वृहती ३६, पंक्ति ४०, त्रिष्ट्प्‌ ४४, और जगती 
४८ ग्रक्षरों की होती है । पतञ्जलि के मत में यह छन्दोभेद उत्तर सप्तक में 
भी माना जाता है । 


पद्य-छन्द ग्राषं के भेद--ऋक (पादबद्ध) मन्त्रों के जितने प्रकार के 
छन्द हैं, वे सब इस श्राषं छन्द के ही भेद हैं। शौनक ने ऋषप्रातिशास्य में 
लिखा है-- 


ऋषीणां तु त्रयो वर्गाः सप्तका!, `" १६1१४ 
ऋषिच्छन्दांसि 1१६॥१५॥ 
अर्थात-- ऋषिछन्द के सात-सात के ३ वयं हैं****“। [यहाँ से श्राग ] 
ऋषिछन्दों के भेद-प्रभेदों का वर्णन होगा । 
पिंगल के मत में प्रा छन्द लोक में भी प्रयुक्त होते हैं, यह हम गत 
अध्याय के ग्रन्त में लिख चुके हैं | 


याजुष--यह छन्द आष छन्द के एक पाद (चरण) के बराबर माना ” 
गया है ।' तदनुसार इस छन्द का प्रारम्भ ६ wardi से होता है, श्रौर उत्तरो- 
त्तर एक-एक प्रक्षर को वृद्धि होती है । aata गायत्री ६,उष्णिक्‌ ७, ग्रनुष्ट्प्‌ 
८, बृहती ९, पंक्ति १०, त्रिष्ट्प्‌ ११, रौर जगती १२ ग्रक्षरों का होता है। 

साम्न-यह छन्द ग्राषं छन्द के दो पादों के बराबर होता है ।' wa: 
इसका भ्रारम्भ १२ श्रक्षरों से होता है, ग्रौर प्रत्येक में उत्तरोत्तर दो-दो ग्रक्षर 
बढ़ते हैं । तदनुसार गायत्री १२, उष्णिक १४, भ्रनुष्ट्प्‌ १६, बृहती १८, पंक्ति 
२०, त्रिष्टुप्‌ २२, श्रौर जगती २४ अक्षरों का होता है । 


आच --यह छन्द ग्राषं छन्द के तीन पादों के बराबर माना गया है।' 


इसलिए इस छन्द का प्रारम्भ १८ श्रक्षरों से होता है,भोर प्रत्येक में उत्तरोत्तर 
5 नकती A 


१. “तत्पादो यजुषां छन्दः, साम्नां तु द्वौ, ऋचां त्रयः।? क्रक्प्राति० 
१६।१०॥। इसी प्रकार ग्रन्यत्र भी । 
२. द्रष्टव्य--याजुष की उपयु क्त टिप्पणी To १। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


केवल प्रधार-गणनानुसारी देव श्रादि छन्द ११५ 


तीन-तीन को वृद्धि होती है । तदनुसार गायत्री १८, उष्णिक २१, अतुष्ट्प 
२४, बृहती २७, पंक्ति ३०,त्रिष्दुप्‌ ३३, प्रौर जगती ३६ ग्रक्षरों की होतो है। 

ब्राह्म -इस छन्द को श्रक्षरसंख्या ग्रपने चतुष्क की याजुष साम्न प्रौर 
श्राचं छन्दों की सम्मिलित भ्रक्षरसंख्या के बराबर होती है 1 तदनुसार गायत्री 
३६, उष्णिक्‌ ४२, अनुष्टप्‌ ४८, बृहती ५४, पंक्ति ६०, त्रिष्टप्‌ ६६, आर 
जगती ७२ श्रक्षरो की होतो है । 

इस प्रकार देव ग़ादि छन्दों के सामान्य लक्षण लिखकर wq हम क्रमशः 
गायत्री श्रादि प्रत्येक छन्द के देवी आदि भेदों का सोदाहरण वर्णन करते हैं। इन 
छन्दों के भेद-प्रभेद के लिए जहां हमें कोई उदाहरण उपलब्ध नहीं ga, वहां 
उदाहरण नहीं दिया है । वेदिक विद्वानों को उनके उदाहरण ढू gA चाहिए । 

गायत्री छन्दः 
देवी--इस गायत्री में एक अक्षर होता है । यथा 
झोम्‌' ॥ भुः ॥ 
भ्रासुरी--इस गायत्री में १५ अक्षर होते ë । यया-- 
श्रापो ज्योतीरसोऽमृतं ब्रह्म भूभ, वः स्वरोम्‌ । 


२३ २ 3२ 3R q २ ३ १९३ १२ 


भगो न चित्रो अग्निमेहोना दघाति रत्नम्‌ । 
साम qo ५।२।२।३ (उपनिदाने )॥। 


प्राजापत्या--इस छन्द में ८ अक्षर होते हें 1 यया-- 
उपयामगृ हीतोऽसि । यजुः ८1८ (दयानन्दभाष्ये* )u 
आर्षी--इन छन्द में २४ अक्षर होते हैं। यया-- 
श्रर्िमीळे परोहिँतं यज्ञस्य दे वमत्विजम्‌ । 
होतारं रत्न घातसम्‌ ॥ ऋ० १।१।१॥। 
याजषो--इस छन्द में ६ अक्षर होते É । यथा- 
प्रक्षिति भूयसीम्‌ । ग्रथव० १५।४।२७ (बृहत्सर्वा०) ॥ 


१. 'कि छन्द इति । गायत्रं हि छन्द; । गायत्री व देवानामेकाक्षरा! | गो० 
ब्रा० १।१।२७॥ 'प्रोमित्येकाक्षरं ब्रह्म, भ्रग्निदेवता, ब्रह्म इत्याषंम्‌, गायत्रं 
छन्द; Ú नारायणोपनिषद्‌ । 

२. यहां दयानन्द भाष्य के “रामलाल कपूर ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित संस्करण 
का उपयोग किया गया है । 
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साम्ती--इस छन्द में १२ अक्षर होते Ë । यथा-- 
उ प॒यामगू हीतोऽसि मर्काय त्वा । यजः ७।१६(द० भाष्ये )॥ 
आर्ची--इस छन्द Š १८ अक्षर होते हैं । 
ब्राह्मी-इस छन्द में ३६ ग्रक्षर होते हैं। यथा-- 
बहुतश्च वे स रथन्तरस्य चादित्यानां च विश्वेषां च दे वानां प्रियं घाम 
भवति तस्य प्राच्यां दिशि | mado १५।२।४ ( agaa ०) । J 
उष्णिक्‌ छन्दः 
देवी-दैबी उष्णिक्‌ में दो अक्षर होते हैं । यथा-- 
भुवः ॥ (mil भुव:--प्राणायास मन्त्र) । 
आसुरी--इस उष्णिक्‌ में १४ març होते हैं । यथा-- 
दूरे चत्ताय छन्त्सद्‌ agi यदि नक्षत्‌ । यजुः 1५३ (द० भाष्ये)॥ 
प्राजापत्या--इस उष्णिक्‌ में १२ श्रक्षर होते हैं ( यथा-- 
एन॑सएनसोऽब यज॑नमसि । यजुः 51१३ (Zo. भाष्ये )॥ 
आर्षी--इस उष्णिक्‌ में २८ अक्षर होते हैं । यथा- 
बृहस्पतिसुतस्य देव सोम त इन्दोरिन्दरियाबतः पत्नांवतो ग्रह 
ऋष्यासम्‌ | यजुः ८।९ (द० भाष्ये) H 
याजुषी--इस उष्णिक्‌ में ७ अक्षर होते हैं । यथा-- 
माहिँभ माँ पृदाकुः ॥ यजुः ८1२३ (द० भाष्ये) ॥ 
साम्नी -इस उष्णिक्‌ में १४ भ्रक्षर होते Ë । यथा-- 
मनष्य कृतस्यन॑सोऽवयञनमसि । यजुः ८।१३ (zo भाष्ये) ॥ 
आर्ची--इस उष्णिक्‌ में २१ भक्षर होते हैं । यथा-- 
उ पयामयृ हीतोष्स्यम्तीखाम्यां त्वेष ते योनिरम्नीच्द्ाभ्यांः त्वा । 
यजु० ७।३२ (द° भाष्ये) ।। 
त्राह्मी- इस उष्णिक्‌ में ४२ श्रक्षर होते Š । यथा -- | 
या वां कशा मधु मत्यश्विना सनतावतो । तया यज्ञ मिमिक्षतम । 
उ.प॒यामगृ हीतोऽस्य arai aa ते योनिर्माध्वीम्यां त्वा ॥ 
यजुः ७११ (द० भाष्ये) ॥ 
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झनुष्टप्‌ छ 
देवी--देवी अनुष्टुप में ३ अक्षर होते हें । यथा-- 
हृदयम्‌ । (श्रों हृदयम्‌ इन्द्रियस्पश मन्त्र) 
आएुरी--इस श्रन॒ष्ट्प सं १३ श्रक्षर होते ë । यथा-- 
प्राणाय मे वर्चोदा वचसे पबस्व । यजु ० ७।२७ (zo भाष्ये) n 
म्राजापत्या- इस अनुष्ट्प में १६ अक्षर होते Ë । यथा- 
विवस्वन्नादित्ये ष ते सोमपौथस्तरिमन्‌ मत्स्वा यजु:८।५ ( द ० भाष्ये ) |] 
आर्षी-- इस sisaq में ३२ अक्षर होते हे । यथा-- 
sess वृत्रहन्‌ रथ यवता ते ब्रह्म णा हरीं । 
अर्वाचोन< सु त मनो url कृणोतु aaaf ॥यज:८1३३ (द०्भाष्ये )॥ ` 
याजुषी--इस श्रनुष्टुप्‌ में ८ अक्षर होते हें 1 यथा- 
उप॒यामगू'हीतोऽसि । यजुः ७।२५ (zo भाष्ये) n 
साम्नी इस भ्रनुष्ट्प्‌ में १६ भ्रक्षर होते Š | यथा-- 
भत च भविष्यच्च परिष्कन्दौ मनो विपथम्‌ । maq ° १५।२।६(बहत्सर्वा ०)॥। 


.. . आर्ची--इस अनुष्टुप्‌ में २४ श्रक्षर होते हें । यथा- 
शुम्भन्तां लोकाः पिंदषदनाः पितषदने त्वा लोक झा सांदयासि n 
भ्रथव० १८।४।६७ (बृहत्सर्वा०) ॥ 
ब्राह्मी-इस श्रनुष्टप्‌ में ४८ अक्षर होते हे । यथा- 
maya निचुम्पुण निचे रुरसि -निचुम्पणः । श्रव दे वेदं चक्क तमेनोऽयासिष- 
सव मत्ये मत्यक्कत पुरुराव्णो देवरिषस्प|हि ।। यंज० ३।४८ (द०भाष्ये) ॥ 
बृहती छन्द 
देवी-देवी बृहती में ४ अक्षर होते हे । यथा- 
भूभू वः स्वः ॥ यजु० ३1५ (ao भाष्ये) ॥ 
आसुरी इस बृहती में १२ श्रक्षर होते हैं यया-- 
नमो व: पितरः am व: पितरः ।) झथव ० १८।४।८५ (बृहत्सर्वा०)॥ 
प्राजापत्या-इस बृहती में २० अक्षर होते हे । यथा- 
अस्माकं शत्रन परि शूर विश्वतों द्मा दर्षीष्ट fasaa: I! 
यजु ० ८५३ (द° भाष्ये) N 


ग्रार्षी-इस बृहती में ३६ अक्षर होते हें । यथा-- 
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ग्रापों देवोबृ हती विश्वशम्भुवो द्यावापृथिवी उरो अन्तरिक्ष । 
बृहस्पतये हविषां विधेम॒ स्वाहा ॥ यजु० ४।७ (द° भाप्ये) ॥ 
याजषी--इस बृहती में & श्रक्षर होते हें । यथा- 
रक्षोहणं बलगहन॑म्‌ । यजु० ५२३ (zo भाष्ये) n 
साम्ती--इस बृहती में १८ श्रक्षर होते हें ॥ यथा- 
शकं त्वां शक आरू dag] रूपे सुर्यस्य रश्मिष' ॥। 
यजु ० ८।४८ (द० भाष्ये)॥। 
ग्रार्ची --इस बृहती में २७ श्रक्षर होते हें । 
ब्राह्मी--इस बृहती में ५४ भ्रक्षर होते हें । यथा-- 
राया qax संसवाएसों मदेम हव्येन दे वा यवसेन गाव॑: | 
तां धे न मित्रावरुणा युवं नों विश्वाहा घत्तमनपस्फुरन्तीमे ष ते. 
योनिंऋ ताय॒स्यां त्वा । यजु ० ७।१० (द० भाष्ये) ॥ 
पंक्ति छन्दः 
दवी--देवी पंक्ति में ५ भ्रक्षर होते हे । यथा-- 
तस्य व्रात्यस्थ | mudo १५।१५।१ (बृहत्सर्वा ०) n 
ग्रासुरी-इस पंक्ति में ११ घकार होते है । यथा-- 
data frasa cam नमः ॥ made १८।४।७२ (बृहतसर्वा० )।। 
प्राजापत्या--इस पंक्ति में २४ श्रक्षार होते हैं । पथा-- 
सोदक्रामत, सा दे वानागच्छत. तां देवा अष्नत. साधमासे समंभवत्‌॥ 
mado ५।१०।( ३) ५ (बुहत्सर्वा ० ) 1! 
भ्रार्षी-इस पंक्ति में ४० अक्षर होते हैं। यथा --- 
यस्त ग्रशवसतिंभे क्षो यो गोसनिस्तस्यं त इष्टयजषः स्ततस्तोंमस्य' 


शस्तोक्य॒स्पोप हुत स्पोहूव तो भक्षयामि ॥ mato ०१२ (zo भाष्ये)॥ 
याजुषी- इस पंक्ति में १० श्रक्षर होते हैं । यथा-- : 
उपयामगृ AASA त्वां ॥ यजु० ७।३० (zo भाष्ये) ॥ 
साम्ती--इस पंक्ति में २० nert होते Š । यथा- 
š वस्य॑ त्वा सवितुः प्रस वे $रिवनोर्बहुम्यां पृष्णो हस्ताभ्याम्‌ । 


यज० ५।२२ (<° भाष्ये ) ॥ 
आर्ची--इस पंक्ति में ३० श्रक्षार होते हैं। यथा-- 
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उपयामगृ dasa aria । विष्ण॑ उरुगाय ष ते सोमस्त{ 
रक्षस्व मा त्वां दभन्‌ ॥ यजु० sig (द भाष्ये) ॥ 
ब्राह्मी--इस पंक्ति में ६० भ्रक्षर होते Š । यथा-- 
श्रदित्यास्तवा म द्धंग्नाजिघमि देवयजने पृथिव्या इर्डायास्पदर्मासि 
qaaa, स्वाहा । श्रस्मे र॑मस्वास्मे a बन्धस्तवे रायों मे रायो मा 
aa% रायस्पोषण वियो'ष्म तोतो राय: ॥ यजु० ४।२२(द० भाष्ये )।। 
त्रिष्टुप्‌ छन्दः 
देवी--इस त्रिष्टुप्‌ में ६ भ्रक्षार होते हैं। यथा-- 
. ग्रथो इ_यन्नितिं ।। aao २०।१३०।१८।। 
आसुरी--इस त्रिष्टप्‌ में १० nat होते É । यथा-- 
Tatai त्वा wama नोमि ॥ यजु० ५।४८ (द० भाष्ये) ॥ 
प्राजापत्या--इस त्रिष्टुप्‌ में २८ भ्रक्षार होते हैं। यथा-- 


नास्यास्मिल लोक श्रायतनं शिष्यते. य एवं विदुषा व्रात्ये नानति- 
सृष्टो जहोतिं ॥ mado १५।१२।११ ( बृहत्सर्वा०) u 


ग्रार्षी--इंस त्रिष्टप्‌ में ४४ अक्षर होते हैं। यथा-- 
सगा वों देवाः सदना श्रकम य श्रांजुग्मेद * सवनं जुषाणाः । 


भर॑माणा वह॑माना हुवो य॒स्मे qa वसवो वर्स नि स्वाहां ॥ 
यजु० ८।१८ (द० भाष्ये) । 
याजुषी-इस त्रिष्टुप्‌ में ११ mare होते हैं। यंथा- 
भ॒न्दनांनां त्वा पत्मन्नाधू'नोमि ॥ यजु० ८।४ (द० भाष्ये) ॥। 
साम्नी--इस, fasg में २२ भ्रक्षर होते हैं । यथा-- 
इद्रशच MANE वरुणश्च राजा तो ते भक्षं चँक्रतरग्र एतम्‌ ॥ 
यजु ० 51३७ (द० भाष्य) lt 
आर्ची--इस त्रिष्टप्‌ सें ३३ भ्रक्षर होते हैं । यथा-- 
उपयामग'हीतोऽसीस्द्राय त्वा मरुत्गैत एष ते. 
योनिरिन्द्राय त्वा मरत्गंते ॥ यजु० ७३८ (द० भाष्ये) ॥ 
ब्राह्मी--इस त्रिष्टप्‌ में ६६ अक्षर होते हैं। यथा-- 
द्यां मा लेखीरन्तरिक्ष मा हिँशसीः पुथिब्या सम्भव । 


` 
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s< हि त्वा स्वर्वितिस्तेतिजानः प्रणिनाय मह à सौर्शागाय | 
ग्रतस्त्वं देव वनस्पते-शतर्गल्शो विरोह सहत्न बलशा वि बय ह हेम ॥ 
यजु ० ५।४३ (३० भाष्ये) | 
जगतीं छन्दः 
देवी--इस जगती में ७ श्रक्षर होते हैं । यथा — 


TEMA aral दिशः । ado १०।४।१३ (वृहत्सर्वा० ) | 
ग्रासुरी-इस जगतो में & श्रक्षर होते हैं । यथा-- 
majad व्रात्य॒ TYEE, । भ्रथव ० १५।३। (बृहत्सर्वा०) | 
प्राजापत्या -इस जगतो में ३२ श्रक्षर होते हैं यथा- 
श्रत्यु ष्ट रक्षः प्रत्यु ष्टा श्ररातयो निष्डप्वृ< रक्षो निष्टप्ता श्ररांदय: | 
उबर्न्तारक्ष मन्वमि । यजुः १।७ (द° भाष्ये) | 
आर्षी--इस जगती में ४८ श्रक्षर होते हैं यथा -- 
परुदस्मो विषु रूप इन्ढु'रन्तम हिमानंमानञ्ज घोर: | 
gaad द्विपदी त्रिपदीं चतु ष्पदीम ष्टापंदी भुवनान' प्रथन्त Wengi ॥ 
यजुः 51३० (द० भाष्ये) । 
याजुषी--इस जगती में १२ श्रश्षर होते Ë | यथा-- 
ककननांनां त्वा पत्मन्ताधू नोमि । यजः ८।४ (so भाष्ये) n 
साम्नी--इस जगती में २४ श्रक्षर होते हें । यथा-- 
अह त्वा माता मन्यतामनु पितान भ्राता सगम्योऽन सखा aaea: | 


š यजुः ४।२० (३० भाष्ये) । 
श्रार्ची--इस जगती में ३६ अक्षर होते š | यथा-- 


ग्रष्मावेन मासो दक्षिणाया दिशो गोपायतो यज्ञा यज्ञियं' च amè व्यं 
चानु तिष्ठतो य एवं वंद | mado १५।४।६ (बृहत्सर्वा०) 1 
ब्राह्मी -इस जगती में ७२ अक्षर होते हैं । यथा -- 
SEAN स्तभानान्तरिक्षं पण द हस्व पृथिव्यां द्य amea] मारतो 
मिनोतु सित्रावर्णो ध्र वेण घमणा । ब्रह्म वनि त्वा aaf राय- 
स्पोषवनि पय्‌ हामि । ब्रह्म दृह क्षत्र द्‌ “हाय द रह प्रजा दु" ह।। 
(यजुः ५।२७ द० भाष्ये) n 
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द्वितीय सप्तक 
पतञ्जलि alaga सें प्रथम चतुष्क के देवी, ग्रासुरी, प्राजापत्या श्रौर 
mit भेद द्वितीय सप्तक के छन्दों के भी दर्शाए हें। इसलिए हम उन के भेद 
आगे लिखत हूं । यतः निदानसुत्र प्रौर fagaga mia सें द्वितीय सप्तक 
के नामों. में भिन्नता है, इसलिए हुम पहले ) कोष्ठक में पिङ्गलसुत्रान- 
सारी, तथा कोष्ठक के बाहर निदानसुत्रानुसारी नामों का उल्लेख करंग | 
यत: इन भेदों का निर्देश Maraga के श्रतिरिक्त किसी ma में नहीं 
मिलता, इसलिए किसी भो छन्दो निर्देशक ने इन भेदों का निर्देश छन्दःप्रसंग 
में नहीं किया! अतः ga भो यहाँ उनके उदाहरण देने में इस समय श्रसमथ हे! 
(अतिजगती) विधृति-छन्दः 
देवी -इस छन्द में ८ भ्रक्षर होते हं । 
आसुरी--इस छन्द सं भी ८ mare होते | 
प्राजापत्या-इस छन्द में ३६ प्रक्षर होते हें । 
श्रार्षी - इस छन्द में ५२ भक्षर होते हैं। 
(शक्वरी) शक्वरी-छन्दः 
दवी —इस छन्द में & भ्रक्षर होते हें । 
भ्रासुरी--इस छन्द में ७ अक्षर होते हें। 
प्राजापत्या--इस छन्द में ४० अक्षर होते हें । 
ग्रार्षी-इस छन्द में ५६ अक्षर होते हैं । 
(श्रतिशक्वरी) अष्टि-छन्दः 
देवी -इस छन्द में १० भ्रक्षर होते हें । 
आसुरी -इस छन्द में ६ ग्रक्षर होते | 
प्राजापत्या-इस छन्द में ४४ अक्षर होते हें | 
आर्घी--ईस छन्द में ६० अक्षर होते हें । 
( प्रष्टि) ्त्यष्टि-छन्दः 
देवी--इस छन्द में ११ श्रक्षर होते हैं । 
सुरी -इस छन्द में ५ श्रक्षर होते हें । 
प्राजपत्या--इस छन्द में ४८ अक्षर होते हे |` 
ग्रार्षी इस छन्द में ६४ अक्षर होते | 
(अत्यष्टि) श्र हः छन्दः 
देवी -इस छन्द में १२ अक्षर होत हैं। 
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ग्रासुरी-इस छन्द में ४ अक्षर होत हैं 
प्राजापत्या-इस छन्द में ५२ ग्रक्षर होते 
ग्रार्षी--इस छन्द में ६८ श्रक्षर होते हैं । 
(धृति) सरित्‌-छन्दः 
देवी--इस छन्द में १३ अक्षर होते हैं । 
ग्रासुरी--इस छन्द में ३ श्रक्षर होते हैं । 
प्राजापत्या इस छन्द में ५६ श्रक्षर होते हे । 
आर्षी--इस छन्द सें ७२ श्रक्षर होते हैं । 
(aiai) सस्पा-छन्दः 
देवी--इस छन्द में १४ श्रक्षर होते हँ । 
आसुरी--इस छन्द में २ ग्रक्षर होते हैं. ! 
प्राजापत्या- इस छन्द में ६० श्रक्षर होते ह । 
आर्षी--इस छन्द में ७६ अक्षर होते हे । 
देव ग्रादि छन्द और ब्राह्मण ग्रंथ 
 ब्राह्मणग्नन्यों में देव श्रादि दो चतुष्कों के पाठ छन्दों में से केवल देव 
थर mgt छन्दों का ही वर्णन मिलता है | arsa ब्राह्मण १२।१३।२७ में 
लिखा है-- 
एकाक्षरं वे देवानामवमं छन्द श्रासीत्‌, सप्ताक्षरं परम्‌ । 
नवाक्षरमसुराणामवमं छन्द आसीत्‌, पञ्चदशाक्षरं परम्‌ ॥ 
mala — का छोटा छन्द एक अक्षर का था श्रोर बड़ा सात AANT, 
का ) ag का छोटा छन्द नो भ्रक्षरों का या प्रौर बड़ा पतह श्रक्षरों का i 
ब्राह्मण ग्रन्थ के इस वचन से यह स्पष्ट नहीं होता कि दव छन्द उत्तरोत्तर 
वर्घभानाक्षर हैं, और असुरो के छन्द समानाक्षर । 
ado To ६६१ में लिखा है--षडक्षराण्यतिरेचयन्ति । mata श्रासुर 
छन्द फे १५ श्रक्षरों में से क्रमश: ६ अक्षर न्यून होकर छोटा ग्राघुर छन्द È 
ग्रक्षरो का होता है । 
ब्राह्मण-ग्रन्थ श्लोर निदान-सुत्र में भिन्नता 
ताण्ड ब्राह्मण के पुवं उल्लिखित बचन से यह स्पष्ट है कि ब्राह्मण 
प्रबक्ता देव और ग्रासुरी छन्दोंभेद केवल प्रथम सप्तक के ही मानते हैं, द्वितीय 
सप्तक के नहीं । परन्तु निदानपूत्र-प्रवक्‍ता पतञ्जलि ने प्रथम चतुष्क के चारों 
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छन्दोभेद प्रथम और द्वितीय दोतों सप्तको के माने हे (यह हम पूर्व लिख चुके, 
हैं) । तदनुसार दंव gs की श्रक्षरसंख्या एकाक्षर गायत्री से बढ़ते-बढ़ते 
द्वितीय सप्तक के magia १४ तक पहुंचतो ë । उसके aaar आसुर adi 
की श्रक्षरसंख्या गायत्री की १५ वीं संख्या से घटते-घटते द्वितीय सप्तक के 
ma पर्यन्त २ संख्या तक उतरतो है । 

लिदानसूत्र की व्याख्या--निदानसुत्रकार हारा निर्दिष्ट देव भौर 
mgA sA की अक्षरसं m के सम्मिधण से एक ऐसा वृत्त बनता है, 
जिसके पूर्व ada में उत्तरोत्तर वृद्धि होती है, और saud में maa: 
हात होता हैं । इस प्रकार पूरे वृत्त के २८ विभाग बनते हैं । 

भारतीय इतिहास में २५ संख्या का महृत्त्व--भारतीय इतिहास में 
२८ संख्या अत्यधिक महत्तत्रपुण है। भारतीय इतिहास में काल के अनेक 
विभागों को श्रट्टाईस-प्रट्ठाईस उपविभागों में बांटा गया ë | यथा-- 

क जगत्‌ के सगंकाल को १४ सन्बन्तरों' भ्रौर प्रलयकाल की १४ 
मन्बन्तरों में ater गया है । अर्थात, ब्रह्मा के एक दिन और एक रात ( = 
सगं-प्रलय) के २८ मन्वन्तरङ्पी narat विभाग किए गए हैँ । 

ख--पुराणों में प्रत्येक उग को श्रटठाईस-ग्रदठाईस अवान्तर विभागों में 
aiat गया है t< इनको 'परिवत' सज्ञा रखो है । 

इस प्रटठाईस संख्या का माहात्म्य अन्यत्र भी उपलब्ध होता है । 

इस प्रकार काल के विभिन्‍न २८ उपविभागों को देव श्रोर ग्रासुर छन्दों 
की करमशः वर्धमान ग्रौर हीयमान (१४-१४२८) westa संख्या से 
तुलना करने पर व्यक्त होता है कि इन देव भ्रौर mgt छन्दों के छन्द - 
शास्त्रोक्त श्रक्षरसंल्पा-विभाय निश्चय ही किसी भ्राधिदेविक तरव के अनुकरण 
पर किए गए हैं ।' 


१. श्रायों के इन १४ मन्वन्तरों ने मुसलमानों के यहाँ १४ सदियों का 
रूप घारण किया है । वे भी १४वीं सदी के अन्त में प्रलय मानते हैं AA 
अनेक मुसलिम विद्वान्‌ १४वीं सदी की इयत्ता नहीं मानते । 

२. द्वापर के अवान्तर विभागों (परिवर्तो) के लिए देखिए वायु- 
पुराण श्र० २३, श्लोक ११८-२१८ तक । त्रेता के कुछ परिवर्तो की संख्या, 
वायुपुराण Ho ७० शलाक ३९१,४८४ 

३. यज्ञों की कल्पना भी ग्राधिदेविक जगत्‌ के अनुकरण पर की गई है। 
इसके लिए देखिए हमारा ‘afes सिद्धान्त MATU AA | तथा 'मीमांसा-शाबर 
भाष्य हिन्दी-व्याख्या' ग्रन्थ प्रथम भाग के प्रारम्भ में श्रोत यज्ञ-मीमाँसा' ॥ 
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हमारा विचार है कि जसे प्राचीन कतिपय भारतीय ग्राचायं? तथा वते- 
ˆ मान पाञ्चात्य विद्वान्‌ रात्रि की मध्य सीमा (१२ बजे) के श्रनन्तर श्रगले 
दिन का आरम्भ मानते हैं, उसी प्रकार दव श्रोर आसुर छन्द भी सृष्टि को 
उत्पादक देवी शक्तियों श्रौर प्रलय करनेवाली प्राघुरी झक्षितयों का प्रतिनिधित्व 
करते ë । दार्शनिकों का सिद्धान्त हे कि कोई भी पदार्थ एक क्षण से भ्रधिक्र 
स्वस्वरूप में स्थित नहीं रहता, उसमें बृद्धि अथवा क्षय aam होता रहता 
है ।` इस दृष्टि से सृष्टि की उत्पत्ति siç प्रलय की स्वस्वरूप में पूण थ्रवस्था 
भी केवल एक क्षण के लिए ही होती है। प्रलय का बहु एक क्षणमात्र काल ही 
-सत्त्वरजस्तम की साम्यावस्थारूप है 1 इससे पुवं आर उत्तर क्षण दिकृतिरूप 
ही होते हैं । 
दिन श्रौर रात का दृष्टान्त--जिस प्रकार सुर्यास्त के श्रनन्तर प्रकाश 
की मात्रा का उत्तरोत्तर ह्लास थोर श्रन्धकार की मात्रा की वृद्धि होती है, 
ठोक मध्य रात्रि को सीमा तक पहुँचते-पहुँचते प्रकाश की मात्रा श्रतिशय क्षीण 
हो जाती है, श्रोर श्रन्धकार भ्रपनी पुणंता पर पहुंच जाता है । इसके उत्तर 
क्षण से ही झवस्था में विपरीत परिवतंन होने लगता है। प्रतिक्षण प्रकाश 
की मात्रा बढ़ने लगती है, भौर अन्धकार घटता जाता हैं । सूर्योदय के काल में 
प्रन्धकार संथा क्षीण हो जाता है | तत्पश्चात दिन के मध्यभाग तक सूर्य की 
प्रखरता' बढ़ती जाती है, शौर मध्य दिन की सीमा का भ्रतिक्रषण करके सूर्य 
को प्रखरता घटने लगती हैं । 
इसी प्रक्रिया के भ्रनुसार सत्त्वरजस्तस की साम्यावस्थारूपी क्षण को सृष्टि 
के सग गौर प्रलय का मध्य केन्द्र अयवा केन्द्र-बिन्दु मानकर देव ग्रौर भ्रासुर 
दों को वधमान Sit हृसोयमान श्रक्षरसंख्या की व्याख्या mafas afaa- 
के सग (उत्पत्ति) काल को उत्तरोत्तर वर्धमान १४ मन्वन्तररूपी विभागों 
में विभक्त सर्गात्मक देवी शक्तियां हैं, ग्रोर_भ्रासुर छन्द की हृसीयमान प्रक्षर- 
सख्या जगत्‌ की १४ विभागों में विभक्त घ्वसनात्मक शक्तियां हैं। ये mg 


'अहरुभयतोदर्धरात्रमेषोध्यतन: कालः? । काशिका १।२।५७ में उद्धत 
पुर्वाचायं वचन । 

safa: खल्वपि नित्या | नहीह करिचिदपि स्वस्मिन्नात्मनि मुहुतंमप्यव- 
तिष्ठते, वर्धते वा यावदनेन वतव्यम, श्रपायेन वा युज्यते | तच्चोभय॑ 
- सवत्र | महाभाष्य ४ १॥३॥ : 
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शबितियई सृष्टि-तस्वों का ध्वंस करते-करते उन्हें पुनः साम्यावस्था तक पहुंचा 
देती हुँ। 

जिस प्रकार सत्त्वरजस्तस की साम्यावस्थारूपी क्षण घ्वंसावस्था का 
अन्तिम रूप सजनात्मक्त ग्रवस्था के प्रारम्भ की मध्यवर्ती सीमा है, उसी प्रकार 
सृष्टि की पूर्णवृद्धि का अन्तिम क्षण ध्वंसनात्मक अबस्था के आरम्भ की 


सध्यदृर्तो सीमा Š 1 श्रब हम इस तत्त्व को वृत्तरूप में गोलाकार करके स्पष्ट 
करते है-- 


चित्रस्थ संकेतो का स्पष्टीकरण 

(क) रेखा के बाहर की संख्या सत्त्वरजस्तम की साम्यावस्था के उत्तर 
क्षण से सर्गात्मक देवी शक्तियों के द्वारा उत्तरोत्तर वृद्धचमान सगं( =उत्पत्ति) 
का निदझेन कराती हुई १५ संख्या तक सगे की पूर्णावस्था को -सूचित करती 
है | तत्पइचात्‌ उत्तरोत्तर gaun संख्याश्रों के द्वारा पूणती को प्राप्त सगं 
के: उत्तरोत्तर gra का निदशन कराती हुई पुनः १ संख्या पर पहुंच कर 
सत्त्वरजस्तम की साम्यावस्था अर्थात्‌ पुर्ण प्रलय का संकेत करती है । ये ही 
वृद्ध पात्मक देवी छन्द हैं, और ह्वासात्मक ग्रासुर छन्द । 

(ख) रेखा फे न्दर की संख्या सगं और प्रलय के १४--१४ (= २५) 
मन्चन्तरों को सुचित करतो है । 


~ 
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(ग) जेते लोक में सूर्योदय से दिन का श्रारस्भ माना ' जाता है, उसी 


` प्रकार उदय शब्द ब्राह्म दिन के श्रारम्भ का बोधक है। भ्रस्त शब्द ब्राह्म दिन को 


“क 
— 


समाप्ति का निदशक है । उदय और wes के बीच का 'मध्य' शब्द ब्राह्म दिन 
की मध्यता तया अस्त भ्रौर उदय के बीच का 'सध्य' शब्द ब्राह्म रात्रि की 
मध्यता को सुचित करता है । 

उपयुक्त चित्र तथा उत्तक्ते स्पष्टीकरण से व्यक्त है कि aga तामस 
मन्वन्तर तक तन को प्रधानवा_ रहती. है, भ्रर्थात्‌ इस काल qS उत्पन्न _ पदाथ 
प्रन्धकार में लीन पदार्थो-के-समाव-इन्द्रिय-प्रगोच हैं। तत्पश्चात ऐसे 
स्थल पदार्थों की सृष्टि ग्रारम्भ होती है, जो इन्द्रिय-गोचरता की आर अग्रसर 
होने लगते हैं । छठे. चाक्षष सन्वन्तर के श्रन्त तक सम्पुण स्थूल पदाथा की 
निष्पत्ति हो जातो है । चाक्षुष मन्वन्तर फे अन्तिम भाग में maaana 
मन्वन्तर के ग्रारम्भ S ब्रिबस्वान्‌ ga अपनी कक्षा में स्थिर होकर नियमित 
रूप से कार्य करने लगता है । यही ब्राह्म दिन का सूर्योदय ( चश्वारत्म) काल 
हे । इसी मन्वन्तर में सनुष्य-सृष्टि का प्रादुर्भाव होता है । पुराणों के अनुसार 
वैवस्वत मन्वन्तर के प्रारम्भ में ब्रह्मा का सर्गकार्य समाप्त हो जाता हैं । इसी 
वैदिक तत्त्व की प्रतिच्छाया बाइबल में afna qea त्पत्ति-प्रकरण सें दि 
पड़ती है 1 वहां भी खुदा ६ दिन में सृष्टि उत्पन्न करता है । (निश्चय . ही 
वेदिक ६ (यातही बाइबल में ६ दिन बन गए हैं) । तत्पश्चात्‌ पौराणिक 


| ब्रह्मा साततं मन्बन्तर में ओर बाइबल का खुदा सातवे दिन ( रविवार 


= dara मन्वन्तर) सगकाय से मुक्त होकर विश्राम करता है । इसके 
श्रनन्तर विष्णु का पालन-कायं आरम्भ होता है | aaea से श्रगले सात 
मन्वन्तरो में विष्णु के पालनात्मक कम द्वारा देवी शक्तियों का विकतात होता 
रहता है। इस प्रकार सत्त्वरजस्तम की साम्याउस्था से लेकर १४ अन्वन्तर पयन्त 
सर्जनात्मक देवी शक्तियों को उत्तरोत्तर वद्धि होती है। तत्पश्चात्‌ देवी शक्तियों 
का ह्लास और ध्वंसनात्मक भ्रासुरी शक्तियों का उदय होता है । उने द्वारा 
ग्रगले सात मन्वन्तरों में वृद्धिंगत पदार्थों का क्रमशः ह्लास होता ë | तदनन्तर 
जेसे सूर्यास्त के बाद अन्धकार का ग्रागमन होता है, उसी प्रकार प्रलयः 
कालीन सातवें मन्वन्तर के प्रतन्तर सृष्टि masa होने लगती है, प्रौर प्रलय 
काल के चौदहवें मन्वतर के रन्त तक सारा जगत्‌ पुनः सत्त्वरजस्तम की 
साम्पवस्या तक पहुँच जाता है (इसके स्पष्टीकरण के लिए पूर्व निदिष्ट सृष्टिः 
aa का चित्र देखें |) 


ब्राह्मण ग्रन्थ आदि का ग्रभिप्राय- ब्राह्मण प्रन्थों तथा उसके श्राधार 
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पर छन्द:शास्त्रों का प्रवचन करनेवाले आचार्यो ने दैवी छन्द के प्रथम सप्तक 
के ही वद्धचात्मक भेद साने हैं । उनक्षा अभिप्राय इतना ही है कि जसे asa- 
रात्रि के पश्चात्‌ प्रका को मात्रा के बढ्ने रौर न्यक्कार की मात्रा के घटने 

जो उपक्रम होता है, वह सूर्योदय पर्यन्त ama हो जाता है । इसी प्रकार 
जगत्‌ की सत्त्वरजस्तमरूपी प्रलपावस्था के श्रनन्तर जगत का जो सर्गकार्य 
आरम्भ होता है, वह सातवें वैवस्वत मन्वन्तर पर्यन्त समाप्त हो जाता ë! 
इस प्रकार सर्गात्सक देंची शक्तियों द्वारा उत्तरोत्तर होनेवाली सर्ग-वद्धि सप्तक 
मन्वन्तर पयन्त सम्पण पदार्थों का सजन करके कृतकायं हो जाती है । तथा 
जस मध्याह्नं के पश्चात्‌ दिन का हास होने लगता है, उसो प्रकार सर्गावस्या 
के १४ q मन्वन्तर aa (ब्राह्म दिन के मध्य) में ध्वंसनात्मक श्रासुरी 
शक्तियों का उदय होता है, ओर वे श्रासुरी शक्तियाँ वृद्धि को प्राप्त पदार्थों 
को सात मन्वन्तर पन्त क्रमशः क्षीण क्षीणतर घ्रौर क्षीणतम करती जाती 
है । इसलिए ब्राह्मण ग्रन्थों श्रौर sagi के प्रवक्ता श्राचार्यों ने देवी भर 
श्रासुरी प्रादि छन्दों के भेद प्रथम सप्तक के ही दर्शाए हैं । 

निदानसूत्रकार का अभिप्राय-- निदानसुत्रकार पतञ्जलि ने देवी और 
श्रासुरी आदि छन्दों के भेद द्वितीय सप्तक पर्यन्त anig हैं। उनका प्रभिप्राय 
, मध्याह्न तक उसमें उत्तरोत्तर प्रखरता बढ़ती रहती है, उसी प्रकार सातवें 
aaa तक सर्गकाय के पुण हो जाने पर भी श्रगले सात waa में भी 
सर्गात्मक प्रवृत्तियां कुछ न कुछ सर्जन कायं करती ही रहती Š । इसी प्रकार 
जसे सूर्यास्त के ग्रलन्तर तम एक दम व्याप्त नहीं होता, उसमें शनेः sr: 
afa होती है, उती, प्रकार ब्राह्म दिन के चौदह॒वें मन्वन्तर के अन्त में सृष्टि 
का.लय एक दम नहीं होता । उसका क्रमश: लय होता है । इसी सगं और 
प्रलयात्मक प्रवत्तियो की पुर्ण व्याख्या करने फे लिये निदानसुत्रकार ने ब्राह्म 
दिन श्र रात्रि के चौदह-चौदह मन्वन्तरों के TASI देवी और भ्रासुरी sa 
के प्रथम आर द्वितीय दोनों सप्तकों (७-७१४) के भेद स्वीकार किए ë | 

इस प्रकार इस अध्याय में केवल श्रक्षरगणतानसारी दव प्रादि छन्दों के 


लक्षण ,उदाहरण तथा उनके भेद-प्रसेदों को व्याख्या करके भ्रगले अध्याय में हम . 


पादबद्ध sai के mrana गायत्री, उष्णिक शौर श्रनुष्टुप्‌ छन्दों के :भेदःप्रभेदों 
का वर्णन करेंगे ॥ 
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नवल अध्याय 
शाच-छन्द (१) 


गायत्री, उष्णिक ओर अनुष्डुर 


qa ग्रध्याय में श्रक्षरगणनानुसारी गायत्री श्रादि छन्दो के जो भेद दर्शाए 
हैं, उनमें एक श्राषसंज़्क भी है। ANG छन्दःशास्त्रक्ारों मतानुसार 
गे लिखे जानेवाले maga (ऋचाश्ों=पद्यमन्त्रों में प्रयक्त होनेवाले 
छन्द) पुब्निदिष्ठ तत्तत्‌ gedi के mg भेद के ही श्रवान्तर भेद-प्रभेद हैं। 
ग्ब हम क्रमशः पुर्वप्रतिपादित गायत्री श्रादि के sq भद के भ्रवान्तर भद- 
प्रभदो का वर्णन करंग । 
इन श्रार्च-छन्दों के भेद-प्रभेदों का वर्णन करनेवाले सम्प्रति निस्त ग्रन्थ 
उपलब्ध होते हैं-- 
fq ` पिड्धछलछन्द:सुत्र. उनिसु उपनिदान सुत्र 
wan ahaaa ag जपदेवीय छन्दःसुत्र 
ऋषक्स ऋशष्सर्वानु क्मणी 
निसु निदानसूत्र àma वेद्धूटमाधवीय छन्दोऽन क्रमणी 
इनके श्रतिरिक्त एक याजुष सर्वानुक्रमणी भी है, उसके अन्तिम nema 
में ग्राचं छन्दो का उल्लेख है । परन्तु वह अध्याय क्रकसर्वानुक्रमणी से ज्यों 
का त्यों अक्षरशः उद्धत किया गया है | qq: उसकी स्वतन्त्र सत्ता न होने से 
हमने उसका यहाँ निर्देश नहीं किया । 
श्राचं छन्दों के ग्राग लिख जानेवाल भेद-प्र भेद उपयुक्त ग्रन्यो में समान 
रूप से उपलब्ध नहीं होते । इसलिए हम प्रत्येक भेद का उल्लेख करके उस-उस 
थ का संक्षिप्त संकेत करगे । इस संकेत में किस ग्रन्य का क्या संक्षिप्त नाम 
लिखा जायेगा, इसक! निदेश हमने ऊपर ग्रन्यनामों के साय दिया है । 


ç गायत्री छंद 
गायत्री छन्द में मुख्यतया तोन पाद होते हैं । किसी-किसी में एक, दो, 
चार भ्रौर पाँच पाद भौ देखे जाते हैं । इसलिए गायत्री के पादसंख्या के 
झनुसार निम्न भेद होते हैं-- 
एकपदा, द्विपदा, त्रिपदा, चतुष्पदा, पञ्चपदा ।. 
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त्रिपदा गायत्री के प्रत्येक पाद में प्रायः घाठ-झ़ाठ अक्षर होते हें | जब 
इन पादाक्षरो की संख्या में विपर्यास देखा जाता है, तब प्रत्येक पाद की श्रक्षर- 
सख्या का बोध कराने के लिए शास्त्रकारों ने उनकी पथक-पथक संकज्ञाश्रों का 
उल्लेख किया है। इन संज्ञाओं के अवणमान्र से यह ज्ञान हो जाता है कि 
किस पाद में कितने अक्षर हैं ? 

पाद श्रथवा उनके श्रक्षरों के न्यूनाधिक होने से गायत्री छन्द के जितने 
भद-प्रभंद शास्त्रों में निदिष्ट हे,उतका वर्णन हम थागे करते हैं-. 


गायत्री के भेद 


गायत्री के भेदों में त्रिपदा गायत्री की प्रधानता होने से हम पहले त्रिपंदा 


के भेदःप्रभंदों का वर्णन करेगे । तत्पश्‍चात चतुष्पदा, पञ्चपदा, द्विपदा और 
एकपदा के | 


१--गायत्रो--जब तीनों पादों में 5--५---८ (=२४) श्रक्षर समान 
रूप से होत हें, तब ag छन्द सामान्य “गायत्री” नाम से व्यवहृत होता है 
(q-a, sawa, निसू, उनिसू, -जसू, वेमाछ) । यथा-- 
भ्रग्तिमींळे adfa यज्ञस्य दे बम त्विजम, U 
होतारं रत्नधातमम, ॥ se १॥१1॥१॥ 
२- पादनिचृत्‌-- जब तीनों पादों में प्रत्येक में ७--७--७ (=२१) 
अक्षर होते हें, तब वह प्रत्येक पाद में निचुत--एक अक्षर को न्यनता' होने से 


'पादनिचुद्‌ गायत्री” कहलाती है (पिसू, ऋकप्रा, ऋक्स, उनिसु, वेमाछ ) । 
यथा--- 


युवाक हि दाचींनां aag सुमतीनाम्‌ | 
भयाम वाजदाव्तांम Ú ऋ० १।१७।४।। 
ऋबप्रातिशार्य १६।२१ में इसका नाम विराड mai भो लिखा g 
३-भ्रतिपादनिचृद्‌-जब प्रथम पाद भें ६, द्वितीय में ८, भोर तृतीय 
में ७ प्रक्षर (६--5--७--२१ अक्षर) होत हे, तब उसे 'भ्रतिपादनिचुर 
गायत्री कहत हैं (पिसु) | यथा 


१. “ऊताधिकेनेकेन निचृद्‌ भूरिजो' । fago ULEN 

२. इत नामनिर्देशों में जिस ग्रन्थ का संकेत न हो, उसमें उक्त छन्द 
का अभाव जानना चाहिए । यथा--यहां “निसू' संकेत न होने से निदानसूत्र में 
इसका निदेश नहीं है । ऐसा समझना चाहिए। ;# ...... ...5 
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प्रेष्ठं वो श्रतिथि स्तषे मित्रमिंव प्रियम्‌ । 
aia रथ न वेद्यम्‌ 11 ऋ० ८।८४।१॥ 


४--अतिनि चृत्‌ तीनों पादों में क्रमश: ७-६-७ (=२०) ग्रक्षर 
होने पर '्रतिनिचुद्‌ गायत्री’ कहाती है (SAN, saq, ma) | यथा -- 
परूतमं पुरूणां स्तोता विवाचि । 
वाजे भिर्वाजयताम्‌ ॥ ऋ० ६४५२ || 


५--हसीयसी (भ्रतिनिचृद्‌)- जब तीनों पादों में क्रमशः (६4-६ 
+9 (3१९) श्रक्षर होते हे, तब वह 'हुसोयसी गायत्री” कहातो है 
(ऋक्स) | ऋवप्रातिश्ञास्य में इसे 'ग्रतिनिचुद्‌' नाम से ही स्मरण किया है । 
यथा-- 

प्रेष्ठम प्रियाणों स्तह्यांसावातिथिम्‌ | 
अग्नि रथात यसम्‌ ॥ ऋ० ८। १०३।१०॥ 

क्रक्प्रातिशाख्य १६1२३ में इस मन्त्र के द्वितीय पाद को स्वभावतः षड- 

क्षर माना है, और व्यूह ते श्रष्टाक्षर । 
| ६--वर्धमाना (क) - जब तीनों पादों में क्रमश, ६-|- ७-|-८(--२१ ) 
अक्षर होते हैं, तब वह “वधमाना' गायत्री”! कहाती हे (fig, Sam, ऋक्स, ` 
वेमाछ) । यथा-- | 

त्वमग्ने यज्ञानां होता fasat हित: 1 

दे वेभिर्मान ष जन h seo ६।१६।१।। 

विशेष--निदानसूत्रकार ने इस मन्त्र War पद को पुर्वान्वयी 
माना है ग्रतः उनके मत में तीनों पादों में क्रमशः ८-|-५--८ mare होते 
Ë । 'होता? पद के पूर्वान्वयी होने में और उत्तरान्वयी होने में भ्रथ में क्या 
भेद पड़ता है, इसकी मीमाँसा हम 'छन्दःशास्त्र की वेदाथं में उपयोगिता? 
नामक ग्रघ्याय में विस्तार से कर चके हें। 
७-वर्घमाना (ख)--ऋक्षय्रातिशास्य मे किन्हीं श्राचार्यों के मत म 
जिसके पादों मे क्रमशः ८-६-८ (=33) अक्षर होते हैं, उसे भी 
'वघंमाना' कहा Š । इसका उदाहरण श्रन्वेषणीय है । ; 

८--प्रतिष्ठा-- जब वर्धमाना(क) से विपरीत aaien o-< 
(=२१) होती है, तब वह 'प्रतिष्ठा गायत्री? कहाती है (पिसु, क्रक्स, 
उनिसू, वेमाछ) । यथा-- 
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mq: पुणीत भेष॒जं aed तन्वे ॐ मम॑ । 
ज्योक्‌ च॒ सुय दशे ॥ ऋ० १।२३।२१॥ 


&--वाराही--जब प्रथम पाद में ६, द्वितीय और ततीय में नौ-नौ 
(६+९--९=२४) श्रक्षर होते हे, तब वहू 'वाराही' गायत्री कहाती 
है (पिसु) Ú 


इस छन्द का उदाहरण श्रन्वेषणीय है । 
१० नागी जब वाराहो से विपरीत ६ -|- ६ + ६ (== २४) पादाक्षर- 
रोती है, तब बह्‌ 'नागी' गायत्री” कहाती है (पिसू) । यथा-- 
छर्न तमद्याइव_ न स्तोमः ऋतु भद्र न हृदिस्पृशम्‌ । 
ऋ द्घ्याम| त mê; ॥ so ४।१०।१॥ 
११-यवमध्या--जिस छन्द के पादों में क्रमशः ७-१०-७ 
(=२४) श्रक्षर होते हें, वह 'यवमध्या' गायन्री' कहती है (man, ऋक्स, 
वेमाछ) । यया-- 
स सुन्वे. यो वसु नां यो रायामानेता य इळांनाम । 
सोमो यः सु क्षितीनाम्‌ ॥ Zo ६।१०८।१३॥ 


विशेष--श्राचायं पिङ्गल के मत में 'यवमध्या' विशेषण उन सभी 


त्रिपाद्‌ छन्दों में प्रयुक्त हो सकता है, जिनके ms थोर भ्रन्त के पादों की 


१. वराह (=सूवर) का मुख आगे से सुक्ष्म (= पतला ) होता हे, शोर 
मध्य तथा अन्त्य भाग (पुच्छ को छोड़कर ग्रंसरूप भाग) स्थूल होता है 1 इसी 
प्रकार इस छन्द के पादाक्षरों की संख्या होने से इसे 'वाराही' कहते हैं 

२. निणयसागरमुद्रिते fagaga सम्पादकेन वाराह्या sÑ मळ महाँ 
(१) afa य ई मा gam जनम्‌ (२)। इयेथ बहिरासदम्‌ V (ऋ ०४।६।१) 
इति यदुदाहरणमुपन्यस्तं तच्चिन्त्यम्‌ । असिपदस्य अनुदात्तस्वरानुरोधात 
ूर्वान्वयीत्वात्‌ । तृतीयचरणे चेंकाक्षरन्यूनतवात । वेणीरामशांव्याख्याते . 
पिङ्गलीये वे दिकछन्दःप्रकरणे 'वीतं स्तुके-स्तुके (१) युवमस्मासु नियच्छतम्‌ 
(२) । प्र प्रयज्ञपति तिर' (३)॥ (ते ० आ० ३।११।२०) इति ध्रत्तमुदाहरणमपि 
तृतीयपादस्य निचुत्त्वाच्चिन्त्यम | यत्त॒ टिप्पण्यां “वर? इति व्य्‌ हत्वान्नवाक्षरत्वम 
उक्त तद्व्यू ह्यमानाक्ष राज्ञानमूलकमेव | 

३. नाग=सरपे के समान अग्रभाग और मध्यभाग स्थूल होने, और 
अन्त्य भाग के सूक्ष्म होने से इस प्रकार की गायत्री को 'नागी' कहते हैं । 

४, जौ के दोनों छोर सुक्ष्म होते हैं, श्रौर मध्यभाग स्थूल होता है, बही 
अवस्था इस छन्द के पादाक्षरों की है। अतः उपमा से इसे 'यवमध्या' कहते हैं । 
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प्रक्षरसंस्या श्रल्प हो, थ्रौर मध्यम पाद की अधिक हो (द्र०--पिसू ३५८) ] 
२--पिपीलिकमध्या--यह यवमध्या से विपरीत होती है । जिस छन्द 
के पादाक्षर क्रमशः EHHE (...२४) . होते हैं, वह “पिपीलकमध्या' 
गायत्री कहाती ë । 
विशेष--पिङ्गल के मत में 'पिपीलिकमध्या'विशेषण उन सभी त्रिपाद्‌ 
छन्दों में प्रयुक्त हो सकता है, जिनके maa पादों में श्रधिक भ्रक्षर हों,भौर 
मध्य पाद म॑ न्यून (द्र०--पिसु ३।५७) । 
१३--उष्णिग्ग भा-- जिस छन्द के पादों में क्रमशः ६-- ७ + ११(=:२४) 
aat होते हे, Sa 'उष्णिगार्भा' गायत्री, कहते हें (ऋप्रा, ऋकस, वेमाछ) 1 
यथा 
ता मे. भ्रश्‍व्यांनां हरीणां नितोशना । 
उतो न्‌ कृत्व्यांनां नवाहंसा || o ८।२५।२३॥ 
विशेष-यह उदाहरण ऋकप्रातिश्ञार्य के श्रनसार हैं। इसके प्रथम पाद 
मं ५ भ्रक्षर ह, परन्तु कव्या! में व्यूह करके इसे षडक्षर माना Š 1 इसी प्रकार 
तृतीय चरण में १० अक्षर हैं, उसमें भी "तव्या? में व्यूह करके ११ प्रक्षर माने 
हैं। वस्तुतः जिसमें व्यूह्‌ न करना पड़, ऐसा उदाहरण अन्वेषणीय है । 
१४-- भु रिग्गायत्री--जिस छन्द के पादाक्षर क्रमशः ८-१०-७ - 
(5-२५) हों, उसे "भुरिग्गायत्री? कहते हैं (xn, वेमाछ) । यथा-- 
बिद्वांताविद्दुरः पच्छे द्‌ प्रविद्वानित्यापरो प्रचे ता: । 
न्‌ चिन्नु मत्त भ्रक्ो ॥ wo १।१२०।२॥ 


विशेष-- (क ) _ऋक्सर्वानुक्रमणो में इस मन्त्र का छन्द 'ककुबृष्णिक्‌ 
लिखा है ।' सर्वानुक्रमणी के व्यास्याकार षड्ग्रशिष्य ने लिखा है कि ब्राह्मण 


. १. पिपीलिका चींटी को कहते हैं | उसके ग्रागे-पीछे के भाग स्थूल होते 
है, और मध्यभाग (दोनो को जोड्नेवाला) सूक्ष्म होता है यूही अवस्था जिन 
छत्दो के पादाक्षरों की होती है, वे उपमा से 'पिपीलिकमध्या' कहाते हैं .। 
“पिपीलिकमध्येत्योपमिकम |! निरुक्त ७।१३॥। Mo Pes 
= R उष्णिक छन्द में एक. चरण में १२:अक्षर होते. हैं, यह आगे कहेँगे । 
यहां तृतीय चरण में एकाक्षर . न्यून (११ श्रक्षर का ) पाद -होनेःसे "इसे 
- “उष्णिग्गर्मा’ कहा है । 

३. “आद्या गायत्री, द्वितीया कळुब!---॥। १) १२०॥ & उ ४ FR 
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में इस ऋचा के भुरिग्गायत्री और ककुबुष्णिक दोनों छन्द देखे जाते हैं । 


(ख) mari aga के मत में भ्रिक विशेषण उन सभी छन्दों के साथ 
लग सकता है, जिनमें नियताक्षर से एक श्रक्षर अधिक हो | तदनसार'भरिग्गा- 
यत्री स्वतन्त्र छन्दो भेद नहीं हो सकता । | 

५-निपाद्‌ विरादू-- जिसके तीनों पादों में ११--११> ११ 
(=३३) श्रक्षर हों, ag “त्रिपाद्‌ विराडगायत्री' कहाती है (frq): यथा -- 
वहीयन्मित्रदितये यवाकु राये चनो मिमोतं वाजवत्ये । 
इषे च नो मिमीतं घेनमत्ये ।। o १।१२०।९॥ 

विशेष (क) --ऋक्प्रातिश्ञार्य, ऋवसर्वानुक्रमणो शोर वेङ्कट की 
छन्दोऽनुक्रमणी में इस छन्द को झनृष्टप्‌ का भेद माना है । 

(ख) स्वामी दयानन्द सरस्वती ने wq ऋहर्भाष्य में उक्त ऋक का छन्द 
भुरिगनष्दुप' लिखा है । ३ 

१६--पतुष्पाद्‌--जिसमे चार पाद हों;और प्रत्येक म.६--६--६--६ 
(=२४) श्रक्षर हों, उसे 'चतुष्पाद्‌ गायत्री’ कहते हैं (पिसू, wan, निसू, 
उनिसू, वेमाछ) । -यथा--- , 

इन्द्रः शचीपतिर्‌ बलेन वीकितः । 
ब दुश्च्यवनो वृषा समत्सु सासहि॥ 


f ऋकप्राति० १६।१७ में पठित । | 
पेटिलालकन्ते पेटाविटकन्ते | ; 


पत्र' ककुब्बद्धस्‌ तजरिध परेहि ॥२ निदानसूत्र में उद्धृत ।` 
१७--पदंपंक्ति (क)--जिसके पांचों पादों में पांच-पांच wa 
(५+-५५-५--५- १०-२५) हों, वह 'पदपंक्ति गायत्री! कहातो है 
(east) । यथा-- i 
घत न qa तत्तररे.पा: शुचि हिरण्यम्‌ । š 
-AR saat q रोचत saqma: ।।.ऋ० ४।१०।६॥ . 7६३ 
विशेष- (क) waman १६।१९ में इस छन्द का शौतके ते 


* १: 'तंत्‌' कि “विद्वांसांविद्दुर: इत्यस्य गायत्रीत्वमुण्णिमत्वं वोच्यते? इयं हि 
पञ्चविशत्यंक्षरा | ““-"““- उच्यते ब्राह्मणद्दयदशंनात्त देवमुक्तम । व्यहेन चाक्षर- 
सम्पत्ति 

२ पाठ के अत्यन्त: भ्रष्ट होने से” इसका अभिप्रोय' कुछ भी सेभ में 
नहीं त्राता) . ..... ; ; so É wye RE .} 
3, इसे 'पाञ्चाला उदाहरन्ति'निर्देशपुवेक उद्धत किया है । 
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यही उदाहरण दिया है । परन्तु यह उदाहरण दो कारणोंसे चिन्त्य है । प्रथम -- 

इसके पञ्चम चरण में छह श्रक्षर होने से उत्तर छन्द का यह उदाहरण होना 

चाहिए । दुसरा--'रोचत' को पादादि में सानने पर naaa नहीं हो सकता । 

ग्रतः इस छन्द का वास्तविक उदाहरण भ्रन्वेषणीय है । 

(ख) पिङ्कल, गाग्य और पतञ्जलि इसको तथा श्रगली पदपंक्ति छन्दों 
को पंक्ति छन्द के aada पढ़ते हैं, इन्हें गायत्री का भेद नहीं मानते । 

१८-पदपंक्ति (ख)--जिसके पांच पादों में से तीन में पांच-पांच 
AAT हों, एक में चार तथा एक में छह, वह 'पदपंक्ति गायत्री' कहाती ë । 
(ऋक्प्रा, ऋक्स, वेमाछ) । 

विशेष-चार श्रक्षरवाला पाद आादि में, naar द्वितीय, तृतीय, पञ्चम 
किसी भी स्थान पर हो सकता है । इसका कोई बन्धन नहीं है। षडक्षर प्रायः 
aa में ही देखा जाता है । यथा-- 

ग्धा ह्य ग्ने. sal द्रस्य दक्षस्य साघोः । 

रथीन्ऋ तस्य बृहतो ब॒भूथ ॥ ऋ० ४।१०।२॥। 
एभिर्नो! कर्‌ भवां नो afg eaii ज्योति: । 
wa (asa fa; समना श्रनींक: ॥ o ४।१०।३॥ 

इनमें प्रथम मन्त्र के प्रथम चरण में, और दुसरे मन्त्र के तृतीय चरण 
में चार श्क्षर हैं । इसी प्रकार अन्यत्र भी जानना चाहिये ।' सूत्रनिर्देश के : 
अनुसार षडक्षर चरण भौ अन्त्य से भ्रन्यत्र भी उपलब्ध हो सकता है। 

१६--( भूरिके ) afg (ग)--जिसके पांच पादों में से चार में 
पाँच पांच श्रक्षर हों, श्रोर एक में छह, बह मी “qaq कित गायत्री” कहाता है 
(ऋक्‍स, वेमाछ)। ऋक्प्रातिशाख्य में इसे “भुरिक पदपंक्ति' कहा है । यथा-- 

घत न पत तनूररे पा: शुचि हिरण्यम्‌ 1 
तत्त asal न रोचत स्वघाव: ॥ ऋ० ४।१०।६॥ 


विशेष--इसके विषय में. प्रथम पदपंक्ति में लिखा विशेष वक्तव्य)देखना 
चाहिए । 

२०-ढिपदा (क) जिस|छन्‍्द' में बारह-बारह (१२-(-१२८-२४) 
अ्रक्षरों के दो पाद हों, वह 'द्विपदा गायत्रो' कहाती है । इसका निर्देश केवल 
क्रक्प्रातिशाख्य में है। यथा-- : 
सनो वाजव्वत्रिता पु ख्वसु: पुरस्थाता मघवां वृत्रहा भ'बत । ।ऋ० ८।४६।१३॥ 


१. चतुर्थ चरण में चार अक्षर ऋ० ४।१०।१ में मिलते हैं। ` 
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विशेष- मुद्रित ग्रन्यो में'पुरस्थाता' पद के आगे पूण बिराम उपलब्ध 
होता है । उस श्रवस्था में द्विपदा: होने पर भी बारह-बारह श्रक्षर के दो पाद 
नहीं बनते 1 श्रतः ऋक्प्रातिशाख्य के अनुसार मध्य में विराम नहीं होना 
चाहिए, और पूवपाद ‘geag: तक समझना चाहिए | पूर्व चरण में ag 
अक्षरो की पुति sa’ में व्यूहं करके करनी चाहिए । 


Re faqar (ख) --जिस छन्द में;श्राठ-प्राठ (८--५-- १६ Jawa 
के दो पाद हों, ag fegar गायत्री? कहाती है (निसू, उनिसु) | यथा-- 
३२ ३२३ 3 २३' २३१२ ३३ 3२ 
एप ब्रह्मा य ऋत्विय इन्द्रो नाम श्रृतो गृणे । 
साम qo ५।६।२४ n (पुर्णसंख्या ४३८) 
२२-द्विपाद्‌ विराड्‌ (क)--जिस छन्द Š क्रमशः १२--८ (=२०) 
्रक्षरों के दो पाद हों, ag 'द्विपादविराड गायत्री! कहाती है (faq) । यया-- 
नृभिंयेसानो हय तो विचक्षणो । 
राजा देवः सम्‌ faa: n ऋ० ९। १०७।१६॥ 
२३ (द्विपाद्‌) विराट्‌ (ख)--जिस छन्द में ऋमश: १०-१० 
, (2२०) श्रक्षरों के दो पाद होते हैं, वह “विराड गायत्रो' कहाती है 
(afaq) । यथा-- 
दाधार्‌ क्षममोको न रण्बो यवो न प॒क्वो जेता जनानाम । wo १।६६।३।। 


२४-- (द्विपाद्‌) स्वराट्‌ - faa छन्द में क्रमश: e+e (= १८ ) 
अक्षरो के दो पाद होते हैं, वह aus गायत्री? कहाती है (उनिसु)। यथा-- 
२३ २ 3 १२ 3 < 3 २ उ १ २ उक रर ` 
अग्ने त्वन्नो भ्रन्तम उत त्राता शिवो भूवो वरूथ्यः । 
साम qo ५।७।२।। (पु ० qo ४४८) 
` २५-एकपदा-- जिसमें श्राठ श्रक्षर का एकही पाद हो, वह. 'एकपदा 
गायत्री कहाती है (उनिस्‌) । यथा - 


. भद्रं नो भ्रपिं वातय । (ऋ० १०।२०।१) 
विशेष इसके विषय में ऋबप्रातिशाख्य १७।४२ द्रष्टव्य ë! 


इस प्रकार उपलब्ध वैदिक छन्दोग्रन्यो में गायत्री के २६ सेब मिलते 
हैं ।मूल diarai के अनुशीलन से श्रौर भी narar भेद उपलब्ध हो सकते 


Š l 
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२-उष्णिक्‌ छन्द 


उष्णिक्‌ छन्द में प्रायः तीन पाद श्रोर २८ अक्षर होते हैं । mata 
गायत्री से इसमें चार nat श्रधिक होते Š | इस छन्द का “उष्णिक्‌! नाम 
प्रौपमिक है ।' उष्णिक्‌ पगड़ी को कहते हैं, वह शिरोभाग पर होतो ë । और 
जसे वह दुर से स्पष्ट दिखाई देती है, उसी प्रकार गायत्री से बढे हुए चार 
श्रक्षर प्रायः भ्रन्त्यपाद में होते हँ Ú क्वचित्‌ श्रादि श्रौर मध्य के पादों में भी 
देख जाते ë । ये बढ़े हुए चार श्रक्षर जिस पाद में रहते हैं, वह पाद अन्य 
पादों की श्रपेक्षा बड़ा होने से स्पष्टरूप से पृथक भासित होता है । 


उष्णिक्‌ के भेद 
गायत्री की श्रपेक्षा बढ़े हुए चार श्रक्षर जिस पाद में होते हैं, उसी के 


अनुसार इस छन्द के प्रधान भेद उत्पन्न होते हैं | यथा--- 


१.--ककुप्‌--जिसके मध्य पाद में बारह श्रक्षर हों, भ्रौर mfa या भ्रन्त 
के पादों में mo झाठ ((८---१२--८--२८) हों, वह 'ककुब॒ष्णिक्‌” कहाती 
ë (पिसु, क्रक्प्रा, क्रक्स, fag, उनिसू, जसू, वेमाछ) । यथा-- 


यष्मांक स्मा रथां AA मदे दघे मरुतो जीरदानवः । 
वष्टी द्यावो य॒तीरिंब ॥ ऋ० ५।५३।५।। 


२. पुरउष्णिक्‌--जिसके प्रथम पाद में बारह अक्षर हों, और मध्य तथा 


ma के पादों में श्राठ gre (१२८-८२८), वह 'पुरउष्णिक' कहाती 


१, “उष्णिक्‌-~उष्णिषिणी वेत्योपमिकम्‌? निरुक्तः ७।१२।। 

२. इसी कारण ऋकप्रा, क्रक्स, निसू संकेतित ग्रन्थों में इसका नाम 
केवल उष्णिक्‌ ही लिखा है, fagaga आदि में इसे परोष्णिक्‌ कहा है । 

३. 'ककुभ्‌' कुब्बड़ को कहते Š । कुबड़े का मध्य भाग अन्य भागों से 
ऊंचा उठा हुआ होता है । ग्रत; यह नाम भी ग्रौपमिक है | 

४. RIN तथा पिङ्गल की टीका में ५।५३।१५ मन्त्र उदाहृत है । 
उसके मध्य के पाद में ११ ग्रौर अन्त्य के पाद में ७ भ्रक्षर हैं | उनमें व्यूह 
करने से संख्या पूणं होती है । a has 
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है (पिसू, mam, aa, निसू, उनिसू, जसू, वेमाछ) । यथा-- 
asam दें वहित शुक्रमच्चरत्‌ । 
पश्येम शरव शतं जीवेम शरदः शतम्‌ || 
i त्र» ७।६६।१६।। 

३ परोष्णिकू--उष्णिक--जिसके अन्त्ये पाद में बारह क्षर हो, 
श्रौर रादि तथा मध्य के पादों में श्राठ-श्राठ (५--५--१२-२२८), वह 
'परोष्णिक्‌' भ्रथवा 'उष्णिक' कहांती हैं (पिसू, sani, ऋक्‍स, निसू, उनिसु, 
जसू, वेमाछ) 1 यथा-- : 

श्रग्ने वाज॑स्य॒ गोमंत ईशॉन: सहसो यहो । 
AA धेहि जातवेदो महि, श्रव: ॥ ऋ० १।७६।४।। 


विशेष-ऋकप्रा, sqa, निसू तथा वेमाछ संकेतित ग्रन्थों में इस छन्द 
का नाम केवल उष्णिक्‌ है । उष्णिक =पगड़ी शरीर के ऊंचे शिरोभाग पर 
रहती है, इसी प्रकार इसमें बढ़े हुए चार श्रक्षर men में होत . हैं । पिङ्गल 
सुत्र भ्रादि में 'पर' विशेषण स्पष्टाथे लगाया | 


४-- ककुम्न्यडकुशिरा--जिसके पादों में क्रमश: ११--१२--४(-- 
२७) अक्षर होते हैं, वह 'ककुम्न्यडकुशिरा aog कहाती है (=a, 
aa, वेमाछ) यथा-- ` 
दवी aa ददिवंसु' ददिर्वाजेषु gega वाजिनम्‌ । 
TARA ।। ऋ० ८।४६।१४॥ ` 


विशेष--इस छन्द में २७ श्रक्षर होते हैं, wa: ऋषप्रातिशारुय में इसका 
“निचुत्‌' विशेषण लगाया Ë । इस मन्त्र (क्रक्प्रा० उदा० ) के प्रथम पाद सें 
१० अक्षर होत हँ । व्यूह से ११ को सम्पत्ति होती है ।. 


५--तनुशिरा (तनुशीर्ष)--जिसके पादों में क्रमशः ११--११--६ 
(5-२८) भ्रक्षर हों, उसे 'तनुशिरा उष्णिक' कहते हैं (ऋवप्रा, क्रक्स,वेमाछ ) 
यथा-- 

प्र या घोषे भृगवाणे. न शोभे यया वाचा यज॑ति afa यो aja । 
प्रषयुन विद्वान्‌ ॥ ऋ० १॥१२०॥५॥ 
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६-- पिपीलिकामध्या--जिसके पादों में क्रमशः Sakat 
(3२५) març हों, उसे “पिपोलिकामध्या उष्णिक कहते हैं (sanu ऋक्‍स, 
वेमाछ) । येथा-- 

हरी neq सयुजा faq'ar वेर श्रवे न्तानु शेपा । 
उभांरजीन के faai पतिदन्‌ ॥ ऋ० १०।१०५।२॥ 


७-- चतुष्पाद्‌-~-जिप्तमें चार पाद हों, ग्रौर प्रत्येक पाद में सात-सांत 
(७--०--७--७--२५) अक्षर हों, उसे “चतुष्पाद्‌ उष्णिक्‌’ कहते हैं 
(fig, ऋकप्रा, seta, निसू, उनिसु, वेमाछ) । यथा-- 


नदं व॒ madai नदं योयुवतीनाम्‌ । 
पतिं वो भ्रध्न्यांनां धेननासिंषुध्यसि ॥ o ८।६६।२।। 


विशेष-ऋषबप्रातिश्ञाख्य में इस मन्त्र को तथा “मंसीमहि? (Wo १० 
२६।४) को इस छन्द के उदाहरण रूप में उद्धत करके लिखा है कि श्रक्षरों की 
गिनती से पे दोनों उष्णिक्‌ छन्दस्क हैं । पादों की दृष्टि से masa | इससे यह 
ध्वनित होता है कि ऋकप्रातिशाख्यकार उष्णिक में चार पाद नहीं मानता । 
यह भी घ्यात रहे कि इन दोनों मन्त्रों में सत्ताईस-सत्ताईस भ्रक्षर हैं 1 श्रर्थात 
व्यूह्‌ से २८ संख्या पुरी होती है । 


८-श्रनुष्टुव्गर्भा जिसके चार पादों में क्रमशः ५४--८--८--८ 


(=२९) अक्षर हों, उसे namai उष्णिक्‌’ कहते हैं (man, sqa, 


वेसाछ) । यथा-- 
पित्‌" न्‌ स्तोषं महो धर्माणं. तविषीम्‌ । 
यस्य त्रितो व्योजसा वत्रं विपर्वमदंय॑त्‌ ॥ ऋ० १।१८७।१।। 
विशेष- figa और गाग्य के सामान्य नियम के श्रनसार जिसके 
प्रथम पाद में ५ भ्रक्षर हों, बह "शङ्कुमती उष्णिक' कहातो है । 


उष्णिक्‌ छन्द के थे प्रधान भेद वतमान शास्त्रों में उल्लिखित हैं 1 परन्तु 
वेद में इनसे भिन्न प्रकार की भी उष्णिक छन्दस्क ऋचाएं देखी जाती हैं। 
उनके लक्षणों की इसी प्रकार ऊहा कर लेनी चाहिए । 


षिणक के पुव लिखित भेदों का चित्र इस प्रकार है-- 
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३-अनुष्टुप्‌ छन्द 


्रनष्टुप्‌ छन्द में उष्णिक (=२८ अक्षर) से ४ ग्रक्षर afar (३२ 
श्रक्षर) होते हैं। भ्रनुष्ट्प में सामान्यतया चार पाद माने जाते हैं, और 
प्रत्येक पाद में श्राठ-भ्राठ març होते हैं । परन्तु छन्दःशास्त्रकारो ने श्रवष्टुप्‌ के 
जो भेद दर्शाए हैं, उनमें श्रधिक संख्या त्रिपाद ग्रनष्टप की है। इसलिए हम 
भी पहले त्रिपाद्‌ nag के, तदनन्तर चतुष्पाद श्रादि के भेद-प्रभेदो का 
वणन करेंग | 


श्रनुष्ट्प के भेद 
पादसंख्या तथा उनके भ्रक्षरसंख्या की न्यूनाधिकता से होनेवाले 
जितने भेद-प्रभेद उपलब्ध छन्दःशास्त्रों में वणित हूं, वे इस प्रकार हँ-- 
१--पुरस्ताज्ज्योति (त्रिपादू-क)--जिस त्रिपाद्‌ श्रनुष्टुप के पादों 
में क्रमशः ८4-१२-१२ (=३२) अक्षर हों, वह 'पुरस्ताज्ज्योति श्रनष्ट्प्‌ 
कहाती है (निसु, उनिसु) । gaga में इसे केवल त्रिपाद्‌ नाम से स्मरण 
किया हे । 


विशेष--इस ग्रनुष्ट्प्‌ का उदाहरण किसी ने नहीं दिया | उपनिदान- 
सुत्र के व्याख्याकार ने तो उदाहरण के विषय में स्पष्टरूप से 'मृग्यम्‌' लिखा है । 


२-मध्येज्यो तिः (पिपीलिकामध्या, त्रिपाद्‌ -ख)--जिस छन्द के 
पादों में क्रमशः १२५८-१२ (= ३२ ) प्रक्षर हों, वह 'मध्येज्योति 
श्रनुष्ट्प कहाती हे (निसु, उनिसु) । ऋवप्रातिशार्य, ऋक्सर्वानक्रमणी तथा 
asme की छन्दोऽनृक्रमणो में इसे 'पिपीलिकमध्या nag कहा है 1 निदान- 
सुत्र में इसका “पिपोलिकमध्या ngeq नाम लिखकर agadi के मत में 
“मध्येज्योति' नाम लिखा है। aga सूत्र में इसे केवल ‘fana’ नाम से 
स्मरण किया ë l यथा-- 


पय्‌ घु प्रधन्व वाजसातये. परिंव त्राणि सक्षणिंः । 
द्विषस्तरध्या ऋणया न॑ ईयसे ॥ ऋ० ६।११०।१।। 
विशेष--इसके प्रथम पाद में ११ भ्रक्षर हैं । व्यूह से द्वादशाक्षरत्व की 
पुति होतो है । छ 
३--उपरिष्टाज्ज्योति (कृति,त्रिपाद- ग)--जिस छन्द के पादों में 
क्रमशः १२--१२--८ (३२) प्रक्षर हों, वह “उपरिष्टाज्ज्योति masa 
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कहाती हैं (निसू, उपनिसु)। aam, ऋक्स और वेमाछ में इसे कृति mazg 
कहा है । पिङ्कल ने त्रिपाद्‌ सामान्य नाम से स्मरण किया है । यथा-- 
मा कस्मं' धातमभ्यमित्रिणे नो माङुत्रां नो ग हेम्यों घे नवों गुः । 
स्तन भुजो भ्रज्षिदवी: ।। ऋ० १।१२०।८॥ 


विशेष--इस उदाहरण के तीनों पादों में एक-एक श्रक्षर न्यून है, व्यूह 
से ग्रक्षरपुति मानकर उदाहरण दिया गया है । मध्येज्योति और उपरिष्टा- 
ज्ज्योति दोनों के ये उदाहरण same में तथा agaga की टीका 
में निदिष्ट हैं । 
४--का विराट्‌--जिसके पादों में क्रमशः ९--१२--९(=३०) भ्रक्षर 
हों, उसे 'काविराड भ्रनुष्टुप' कहते हैं (ऋक्प्रा, ऋक्स, वेमाछ) । यथा-- 
ता विह्वांसां हवामहे वां ता नों विद्वांसा मन्म॑ dana | 
प्राचं द्‌ दयमानो aag: 11 ऋ० १।१२०।३।। 
काविराट्‌ शब्द का ग्रथं- छन्द में वतमान ३० श्रक्षरों में बिरांट्‌ 
संख्या १० तीन बार पूणं होने पर भी प्रथम भ्रौर तृतीय चरण में रक्षरों की 
न्यूनता की दृष्टि से इसका नाम काविराद' है | 
विशेष- प्रातिञ्ञाह्य mo १६ के सूत्र हैं-- 
नवको द्वादशी इच्च ना तां विद्वांसेति काविराट neo . 
तेषामेकाधिकावन्त्यौ नष्टरूपा विपृच्छामि uwan 
. अर्थात-ऱदो पाद नौ-नो श्रक्षरों:के, प्रौर एक पाद द्वादश झक्षरों का 
जिसमें हो, वह/;“काविराट्‌ mag होती है | जैसे--'ताँ विद्वांसा? (ऋ० १। 
१२०।३) । उन्हीं पादों में aa के दो पादों में एक-एक अक्षर afam हो, तो 
ag नष्टरूपा होती है । जसे--'विपृच्छानि' (ऋ० १।१२०।४) 


यहां पर यह चिन्त्य है कि यदि 'काविराट' के पादों में क्रमश:&-(-६-- 
१२ भ्रक्षर मान, तो उत्तर सुत्र की संगति ठोक लगती है | mata इन्हीं पादों 
के अन्त्य के दो पादों में एकाक्षर क्री वृद्धि (९--१०--१३ ) से नष्टरूपा 


भ्रनुष्ट्प बनती हे । परन्तु काविराट को उक्त पादाक्षरसंख्या उदाहूत ai 

— = 2“: 1. NIE St 

१. यद्यपि अल्पार्थ में “कु” को 'का! आदेश पाणिनीय तन्त्र के अनुसार 

पथि श्रक्षि और उष्ण शब्द परे ही कहा है (द्र०-श्रष्टा० ६३॥१०३, १०६ ) 
तथापि विराट शब्द के परें भी 'का” आदेश का उपसंख्यान करना चाहिये । 
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बिद्वांता' मन्त्र में ठीक नहीं बेठती | उसमें क्रमशः €--१२--९ हें यदि 
gaga में कथंचित्‌ ९-१२-९ क्रमशः संख्या स्वीकार करले, तो उत्तर सुत्र 
की नष्टरूपा ग्रनुष्ट्प का उदाहरण नहीं बनता । उसमें क्रमश; ६--१३--१० 
प्रक्षर न होकर ९--१०--१३ श्रक्षर हैं। ग्रतः ऋवप्रातिशाख्य का पाठ 
विचारणीय है क्रक्सर्वानुक्रमणी में काविराट्‌ की पादाक्षरसंख्या क्रमशः 
€--१२--९ तथा नष्टरूपा की &---१०--१३ स्पष्ट रूप से कही है । 
५--नष्टरूपा (नष्टरूपी) --जिसमें क्रमशः ६4-१०4 १३ (5-३२) 
ग्रक्षरों के पाद हों, वह 'नष्टरूपा' maq कहाती हे (xas, वेमाछ) । 
ऋषकस में इसका नाम 'नष्टरूपी लिखा है । यथा-- 
वि प'च्छामि पाक्या ३, न दे वान वषटकृतस्याद्‌भतस्य दस्रा । 
पातं च सह्य सो यवं च॒ रभ्यसो न: ॥ ऋ० १।१२०।४।। 
नष्टरूपा शब्द का श्रथं-पादों में विषमसर्या होने से जिसका 
may रूप नष्ट हो गया है । केवल ३२ अक्षर संख्यामात्र से हो श्रनुष्दुप्त्व 
है । प्रत: इसका नाम नष्टरूपा है । 
५--विराट्‌ (क) जिस छन्द के पादों में क्रमशः got gotte 
(=३०) श्रक्षर होत हैं, उसे 'बिराडनुष्ट्प्‌' कहते हैं (wq WFA, 
वेमाछे) । यथा-- i 
श्रधी हव विपिपानस्थाद्र र बोधा विप्रस्याचतो सनीषाम | 
कु ष्वा दुवांस्पन्तमा सच मा 1Í ऋ० ७।२२।४॥ 
dodo २।५।१० में भी कहा है--“त्रिशदक्षरा विराट । ' 
७--विराट (ख)--जिस छन्द के पादों में क्रमशः ११-११ +११ 
(= ३३) अक्षर होते हैं, उसे भी 'विराडनुष्ट्प' कहत Š (wa, WTA, 
aqs) | यथा-- 
अपन इन्द्रश्च दाशषों दुरोणे सतावतो यज्ञमिहोप यातम्‌ । 
ग्रमघन्ता सोमपेयाय देवा ॥ ऋ० ३।२४।४॥ 
विशेष-'बिराट' शब्द के दो qq यहां ब्यक्त हो चके | एक वह, जिसके 
तीनों पादों में दस-दस अक्षर हों । दूसरा वह जिसके तीनों पादों में ग्यारह" 
ग्यारह AAT हों । 'विराट्‌' शब्द का तीसरा ग्रथ है--दो श्रक्षरों को न्यूनता । 
जिस छन्द में भी नियताक्षर संख्या से दो श्रक्षर न्यून हों, उसके साथ “बिराट 
विशेषण लगाया जाता है । यथा-विराइगायत्री (२२ भ्रक्षर कौ), विराद 
उष्णिक्‌ (२६ अक्षर की) । इसी प्रकार भ्रन्यत्र भो | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
१९ गायत्री, उष्णिक्‌ ओर श्नुष्टुप्‌ १४५ 
विराट्‌ शब्द के इन तीनों श्रयो का बोध कराने के लिये निरकतकार यास्क 
ने तीन निवंचन किये हे-विराट्‌ विराजनाद्वा, बिराधनाद्वा, विप्रापणाद्‌ 
चा (निरुक्त ७१३) | निरुक्त के इस स्थल की विशेष व्याख्या के लिए इसी 
थ का पृष्ठ ३०-३१ देखें। 

८-चतुष्पाद्‌ (अनुष्टुप्‌) जिसमें चार पाद हों, श्रोर प्रत्येक में 
mema (5-८-८--८७८३२ ) भक्षर हों, वह “चतुष्पाद भ्रनष्टप 
कहातो है (fag, ऋकप्रा, sewa, निसु, उनिसू, वेसाछ) | यथा -- 

सविवृत सुनिरजम्‌ इन्द्र त्वादातमिद्यशः । 
गवामप ब्र जं afa guea राघो afaa: || ऋ० १।१०।७।। 
-पादरनुष्ट्पू-जिस छन्द में सात-सात भ्रक्षर के चार पाद होते हैं 
उसे 'पादरनुष्टप्‌' ( पादसंश्या के कारण श्नुष्टप्‌) कहते हैं। इसका उल्लेख 
केवल wamane में है | 

पुव उष्णिक्‌ प्रकरण में निर्दिष्ट 'चतुष्पाद sna को ही शोनक ने 
श्रक्षरसख्या से उष्णिक और पादसल्या से AAS कहा है। द्र०=पृष्ठ १४० | 
इसका उदाहरण पूर्वनिदिष्ट 'नदं वा ओदतीनाम्‌” (ऋ० ८।६९।२) तथा 
` मंसीमहि' (ऋ० १०।२६।४) हो है । : 

१० महापदपं क्ति- जिस छन्द में क्रमशः ५--५--५४--५--५४--६ 

(= ३१) प्रक्षरों के छह पाद होते हैं, उसे 'महापदपक्ति अनुष्द प्‌” कहते हैं 
(xam, ऋवस, वेमाछ) । यथा-- 

aa स्वादिष्ठाऽग्ने. संदू ष्टिर्‌ इ दा faza इ दा चिंदक्तोः । 

श्रिये रुक्मो न रोचत उपाके ॥ ऋ० ४।१०।५।। 

विशेष -- (क) इसके द्वितीय पाद में चार अक्षर हैं, व्यूह से पञ्चाक्षरत्व 
को पुति करनी होतो है । 

(ख ) उत्तराध में 'न' पद को पञ्चस पाद में गिनने पर'रोचते' क्रिया षष्ठ 
पाद के afa X होती है | पादादि में तिङ, श्रनुदात्त नहीं होता, उदात्त होता 
giaa: यह पाइकल्पना स्वरशास्त्र से विपरीत होने के कारण ट ज्य है।यह बात 
गायत्री के mada पदपंक्ति(क)के उदाहरण में भो(पृष्ठ १३३) लिख चुके हैं 

(ग) ध्यान रहे कि महांपदपं क्ति का यह ` उदाहरण ऋकप्रातिशारपकार 
शोनक ने दिया है । - 

(घ) पदपंक्ति गायत्री का भद लिख चुके हैं। उसमें पांच-पांच प्रक्षर के 
पांच पाद हैं । इसमें उससे १ पाद ६ अक्षर का ग्रधिक हे, इसलिए इसका 
नाम महापदपक्ति' रखा हैं । 

agag के पूर्वलिखित wal का चित्र इस प्रकार हैं-- 
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८ , 3 
दशमं अध्याय 


आच छन्द (२) 
बृहती, पंक्ति, त्रिष्डुप्‌ और जगती _ 


Td छन्दों के प्रथम सप्तक के गायत्री, उष्णिक्‌ और maq के भेदः 
प्रभदों का वणन पूर्व ध्याय में कर चुके । इस अध्याय में प्रथम सप्तक के 
शेष बृहती, पंक्ति, त्रिष्टुप sit< जगती छःदों के भेद-प्रभेदों का वर्णन किया 
जाएगा । 


gadi छन्द 
बृहती छन्द में भ्रनुष्ट्प्‌ (३२ अक्षर) से चार श्रक्षर भ्रधिक होते ë । 
इस प्रकार बृहती छन्व ३६ श्रक्षर का होता है । यह प्राय: चार पादों का 
होता है । पाद-संख्या भ्रौर उनकी ग्रक्षर-संश्या की न्यूनाविकता से इसके 
भ्रनेक भेद होते हैं । 
बृहती के भेद 


बृहती छन्द के जितने भेद उपलब्ध sameri में alora हैं, उसका हम 
प्रागे वर्णन करते हैं-- 

१-बृहती (क)--जिस छन्द के चारों पादों में ९1-९-[- +-९(= 
३६) श्रक्षर होते हैं, उसे 'बृहतो” कहते हैं (fag, sewa, ऋक्स, निसू,उनिसु, . 
वेमाछ) । यथा-- l 
चक्षुषो हेते मनसो हेते वाचो हेते ब्रह्मणो हेते । 

यो माघायुरभिदासति तमन्ने मेन्या मेनि क्ृष्णु ॥ 
do ब्रा० २।४।२।१॥ 

विरोष- (क) इस उदाहरण में प्रथम पाद सें १० अक्षर हैं । प्रतः इसे 
भुरिस्बृहुती कहना होगा । यह उदाहरण वेणीराम शर्मा हारा पिङ्गल sa- 
qmen में उद्धृत है | 

(ख) शोनक ने कका (१६1५१) में बृहती के उपेदमुपर्चेनम, 
(ऋ० ६।२८।८) तथा आहार्ष त्वा (Wo १०।१६१।५) उदाहरण दिए 
हें । इनमें से प्रथम में (८+-८--८--७) ३१ प्रक्षर हें । दूसरे में भी 


\ : 
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(७+८-८+८) 5२३१ अक्षर हे । शौनक ने इन उदाहरणों को देते हुए 
स्पष्ट लिखा है - सर्वे व्यूहे नवाक्षराः--भ्रर्थात्‌ व्यूह्‌ करने पर सब पाद नो- 
नौ श्रक्षरोंवाले होते हे । निदानसूत्र में भी उपेदम्‌ (ऋ० ३२००) मन्त्र ही 
उदाहरण दिया है । इस पर व्याख्याकार ने लिखा है-सूत्रपठितानि तत्रा- 
क्षराणि विकर्षण गणनीयानि l aata सूत्रपठित want की गिनती 
विकष=व्यूह से करनी चाहिए । 

(ग) ऋक्सर्वानुक्रमणी Š कात्यायन ने उपेदम्‌ (ऋ० ६।२८।८) तथा 
आहार्षम्‌ (ऋ० १०।१६१।५) दोनों को श्रनृष्टप्‌ लिखा है । कात्यायन का 
लेख शोनक की भ्रपेक्षा ठीक हू । 

(२) बृहती (ख)--जिस छन्द के चारों पादों में क्रमशः १० + १०-- 
८+८(=३६) श्रक्षर हों, उसे भी 'बुहती' कहते हे (fag, जसु) यथा-- 
कां सोस्मितां हिरण्यप्राकारांम आग्रा ज्वलन्तीं तप्तां adara । 

प॒द्मे स्थितां पद्मवर्णा तामिहोपह्वये. थिय ॥ | 

` ऋ० ४।४।३४ का परिशिष्ट श्री सूक्त Y | 


विशेष (क) इस उदाहरण के द्वितीय पाद में ११ श्रक्षर हैं, ग्रतः 
यह भुरिग्बृहती छन्द होगा । | 
(ख) इस उदाहरण के, द्वितीय पद 'सोस्मितां में दो झनुदात्त छपे हैं 
(श्री qo सातवलकर जी के ऋफ्संस्क qo ७७२) । स्वरक्षास्त्र के नियमा- 
नुसार द्वितीय पद में दो एक साथ अनुदात्त नहीं हो सकते । श्रतः यहाँ स्वरः 
पाठ भ्रष्ट, है, यह स्पष्ट है. । 
(ग) जयदेव के saiga तथा उसक्री व्याख्या के ग्रनुसार इस छन्द में 
क्रमशः ८--८-- १०--१० श्रक्षर होने चाहिएँ । यदि यहाँ पाठ की गड़बड़ 
न हो, तो इसे बृहती का तीसरा भव मानना होगा, श्रोर इसका उदाहरण 
ढू ढना होगा । : 
३-पुरस्ताद्बृहती--जिसके पादों में क्रमशः १२--८--८-+प(+८ 
३६) अ्रक्षर हॉ, उसे.'पुरस्ताद्‌ बृहती' - कहते हैं. (पिंसू, ऋकप्रा, waa,” निसू, 
sag, जसु, वेमाछ) ॥ यथा--/ . 1:85 
महो यस्पतिः शवसो भ्रसाम्या महो नम्णस्थ तु तजिः। ˆ 
' भर्ता वजन स्य घष्णोः पिता पत्रमिव प्रियम ॥ ' ` i ) 
; न : ऋ० १०।२२।३॥ 
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विशेष--शौनक ने 'पुरस्ताद्‌ बुहुती' का उपयुक्त उदाहरण लिखा है 1 
इसके प्रथम पाद में ११ ग्रौर तृतीय में ७ अक्षर होने से दो की-व्यूह से पुति 
करनी होती है । शौनक ने इसी छन्द का दूसरा उदाहरण 'ग्रधीन्वत्र' (ऋ० 
१०॥९३॥१५) दिया है । इसमें क्रमशः १२--७--७--८ श्रक्षर हैं, mata 
३ श्रक्षर न्यून Š V कात्यायन ने भी इन मन्त्रों का 'पुरस्ताद्‌ बहती छन्द ही 
माना है । 


४--उरोबुहती, स्कन्धोग्रीवी, न्यङ्ककुसारिणी--जिस छन्द के पादों 
में क्रमशः ८-- १२+-८-८(३६) अक्षर हों, उसे 'उरोबृहती, स्कन्धोग्रीवी 
बृहती, न्यङ्कुसारिणी बृहती' इन तीन नामों से स्मस्ण करते हैं(पिसु, waw, 
ऋवस, निसु, उनिसू, जसू, वेमाछ) । यथा-- 


मत्स्यपांयि ते महः maea हरिवो मत्सरो सदः । 
वर्षा ते वृष्ण इनु'र्‌ वाजी सहस्र सातम: ॥ ऋ० १।१७४।१।। 


विशेष (क) शौनक द्वारा प्रस्तुत इस उदाहरण के प्रथम और तृतीय 
पाद में सात-सात श्रक्षर हैं, mala दो ग्यून हैं । दूसरा उदाहरण ईजानमिद्‌ 
(Æo १०।१३२।१) का दिया है । उसके प्रथम में & तथा दूसरे में ११ 
अक्षर हैं, भ्रन्यों में ८-८ । इसमें श्रक्षर-पुति तो हो जाती है । पर लक्षण का 
` पुरा समन्वय नहीं होता । : 


(ख) पिङ्गल के श्र० ३ सूत्र २९, ३० से विदित होता है कि इस छन्द 
का स्कन्धोग्रीवी' नाम क्रोष्ट्कि mad के मत में है, और 'उरोबुहती' यास्क 
के मत में । इस समय इन दोनों ग्राचार्यों के छन्दोग्रन्य श्रनुपलब्ध हैं | इनके 
विषय में विशेष परिज्ञान के लिए हमारा 'छन्दःशास्त्र का इतिहास” ग्रन्य 
देखना चाहिये (यह शीघ्र प्रकाशित होगा) । 


(ग) निदानसुत्र के श्रनुसार 'स्कन्धोग्रीवी' नाम ma वक्ष्यमाण 'पथ्या- 
बृहती' का है । maa भद का विशेष वक्तव्य देखें । 


५--पथ्या, सिद्धा (स्कन्धोग्रीवी )-जिस छन्द के पादों में क्रमशः 
८--८--१२--८ (= ३६) भ्रक्षर होते हैं, उसे “पथ्या बृहती” कहते हैं 
(विसु, निसु, उनिसु, जसु, वेमाछ) | उपनिदान सूत्र में इसका 'सिद्धा' नामा- 
न्तर भी लिखा है । arga में इसका नामान्तर स्कन्धोग्रीवी भो 
निर्दिष्ट है । ऋक्सर्वानुक्रमणी में इसे केवल 'बुहती' नाम से स्मरण 
क्या है । 
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यथा— 
मा चिदन्यद वि siqa सखायो मा रिंषण्यत । 
इन्द्रमित स्तोता वूषणं सचां सते agaat च| शंसत ॥ 
so auu ` 
विशेष--निदानसुत्र का जेसा पाठ उपलब्ध है, उसके श्रनसार पथ्या 
बृहती का नामान्तर 'स्कन्वोग्रीवी' भी है । सब शास्त्रों को तुलना करने से 
हमें यहाँ पाठ में विपर्यास हो गया है, ऐसा प्रतीत होता है । यह विपर्यास 
` बहुत पुराना है । वेङ्कट माधव ने छन्दोनक्रमणी में निदानसुत्र का यही मत 
उद्धृत किया है। भ्रतः उससे qå हो पाठ विपयस्त हो चुका था, यह स्पष्ट है । 
६-उपरिष्टाद्बृृहती--जिस छन्द के पावों में क्रमशः ५--८--८-- 
- १२ (5-३६) प्रक्षर हों, उसे “उपरिष्टाद्‌ बृहती' कहते ë (पिसु, ऋष्या, 
a, निसू, उनिसू, जसू, वेमाछ) ।यथा-- 
शनमस्मम्पम तये. वरु णो मित्रो प्रय मा । 
शम यच्छन्तु सप्रथ आदित्यासो यदीमहे भ्रति दविषः ॥ 
ऋ० १।१२६।७॥ 
विशेष-शौनक ने इस छन्द का उदाहरण नतमंहो (ऋ० १।१२६।१) 
दिया है । इसके द्वितीय चरण में सात भ्रज्ञर है, व्यूह सें एक श्रक्षर की पूर्ति 
करनी होती है । निदान सूत्र को व्याख्या में 'तातध्रसाद' ने विश्वा पृतनाः 
मन्त्र उद्धत किया है । वह अशुद्ध है, क्योंकि इसमें ४८ अक्षर हे । ग्रतः यह 
जगती छन्दवाला श्रथवा व्यूह से श्रतिजगती छन्दवाला है । faamaga के 
सम्पादक ने इस महती भूल पर कोई टिप्पणी नहीं दी । 
--विष्टारबृहती---जिस छन्द के पादों में क्रमशः ८--१०--१०-- 
( ==३६) प्रक्षर होते हें, वह 'विष्टारबृहती' कहाता है (xam, ऋक्स, 
वेमाछ) । यथा-- 
यव ह्यास्तं महो रन्‌ य वं वा यन्निरततंसतम्‌ । 
ता नों वसु सुगोपा स्यातं पातं नो वर्कावघायो: ॥ 
Æo १।१२०।७॥ 
विशेष--शौनक द्वारा प्रदत्त उक्त उदाहरण के प्रथम पाद में ७ तथा 
तृतीय में ६ प्रक्षर हें। प्रथम में 'ह्या' में व्यूह हो सकता है, परन्तु तृतीय पाद 
में व्यूह्ममान कोई वर्ण नहीं है । 
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८--विषमपदाबृहती--जिस छन्द के पादों में क्रमशः esj ११ 
+a (=34) शक्षर हों, वह 'विषमपदा बृहुती' कहाती है (ऋकप्रा, क्रक्स, 
वेमाछ) । यथा-- i : 

afa: gafrawa चित्र चेतिष्ठ aqa 
प्रासह। सम्र agit wasa भज्यु वाष पुष्य म॒ ॥ 
; | ऋ० ८।४६।२०॥। 
विशेष--इस उदाहरण के arana में सात अक्षर हैं, व्यूह से mat- 
पति मानी जातो है । 

€--महाबृहती, सतोबृहती, ऊध्वंबृहती, विराडध्वंबृहती, faqar- 
वृहती--जिस छन्द मे बारह-बारह अक्षर के तीन पाद (१२+१२+१२= 
३६) हों, वह पिङ्गल शोर गाग्य के मत में 'महाव हती? waar 'सतोबृहती' 
कहातो है । ऋषसर्वानुक्रमणी में इसे 'ऊघ्वंबुहती'; ऋकप्रातिशाल्य तथा वेळ कट 
को छन्दोनुक्रमणी में 'विराड्ध्वबृहती'; श्रोर निदानसूत्र में 'त्रिपदाबहती' के 
नाम से स्मरण किया है। यथा-- 

w यदिमे प॑वमान रोद॑सी इमा च fasar भुवनाभि सज्सनां । 

यूथे न निःष्ठा वृ'षभो वि तिंष्ठसे || ऋ० ६।११०।९॥ 

विशेष--(क) शोनक ने ऋ० ९।११०।४ का उदाहरण दिया है, उस 

में प्रथम पाद के दो श्रक्षरों की पुति व्यूह से करनी होती है । जब इसी सुक्त 
में हमारे द्वारा उद्धृत ऐसा मन्त्र विद्यमान है, जिसमें व्यह की aasawa 
ही नहीं होती, स्वभाव से हो पूर्णाक्षर है, तब भौ शौनक ने दो श्रक्षर न्यून 
का उदाहरण क्यों दिया, यह समझ में नहीं भ्राता ? सम्भव है, यह उदाहरण 
उसने पुर्वाचायो के किसी ग्रन्थ से लिया हो । यही श्रवस्था निदानसूत्र के 
वृत्तिकार द्वारा उद्धृत उदाहरण की है । 

(ख) शौनक, कात्यायन ग्रौर वेड कट माधव के मत में 'सतोबुहती' नाम 
पंक्तिछन्द के प्रवान्तर भेद का है। उसका वर्णन ध्रागे किया जाएगा । 

(ग) पिङ्गलसूत्र ३३६ के man तण्डी झाचायं के मत में 'सहाबहती' 
का 'सतोबृहती' नास था । व्र 

बृहती छन्द के भेदो को स्पष्टरूप से हृदयङ्गम कराने के लिए हम wq 
उनका चित्र प्रस्तुत करते ë— A 
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२० बृहती, पक्ति, न्रिष्टुप्‌ प्रौर जगती १५३ 
१-पंक्‍क्ति छन्द 


बृहती के ३६ श्रक्षरों में चार थ्रक्षरो की वृद्धि से ४० अक्षर का 'पक्ति' 
छन्द बनता है । यह प्राय: चार पाद का होता है । कभी-कभी न्यूनाधिक 
याद का भी देखा जाता है । पाँच के समाहार का नाम पंक्ति है! । EE 
जिस छन्द म पाँच पाद हों,वही अभिवत्ति से पक्ति कहा जा सकता है । पर 
पञ्चपदा पक्ति वेद में ग्रतिस्वल्प उपलब्ध होतो है । 


पंक्ति के भेद 
पंक्ति छन्द के जितने भेद उपलब्ध छन्द T में 
ब्ध छन्द:शार d ⁄ 
sss नों में निर्दिष्ट हू, उन्हें हम 
° Te U) पंक्ति (क), सतोबृहती, सिद्धा (क), विष्टार (क), 
सद्धाविष्टार--जिस छन्द मे क्रमशः १ RHS (--४०) श्रक्षरों 
š चार पाद होते हे, उसे 'सतः पंक्ति” (fag, उनिसू, जसू), maar 'सतो- 
मही प्ति’ (Ir, saq, वेमाछ ), maar 'सिद्धापं क्ति’ तथा fasar- 
पंक्ति (afra), maa 'सिद्धाविष्टारपक्ति' (निसू) कहते ë । ्रथा-- 
afamat adai ag परावत उग्रादेवं हवामहे । 
afi q = 1 Ye l. 1 1 
ग्निनयन्नववास्त्व agad adifa दस्य॑वे सह: ॥ ऋ० १।३६।१८।। 


विशेष-पिङ्कलसूत्र, निदानसूत्र, उपनिदानसूत्र धरोर जयदेव छन्दःसूत्र ` 


a 


में सतोबहती नाम बहती छन्द के एक भेद का हे। तण्डी के मत में सतोबहतो 

नाम पूर्व निदिष्ट 'महाबहती' का हे (पिसू० ३३३६) । ` 
२-सतःपंक्ति (ख), विपरीता, सिद्धा (a), विष्टार (ख)-- 

जिस छन्द में क्रमशः ८--१२--८--१२ ( =४०) श्रक्षरों के चार पाद 


होते हें उप्ते "विपरीता पंक्ति” कहते हे (war, ऋक्ष्स, निस्‌, वेमाछ) । | 
पिस्‌, जसू तथा afra में इसे भी 'सतःपंक्ति' कहा हे । उनिस मे इसके | 


'सिद्धापं क्ति’ और 'विष्टारपंक्ति” नाम भी उल्लिखित हैं । यथा 


š 
१. द्रष्टव्य अष्टाष्यायी ५।१।५९ सूत्र तथा उसकी वत्ति | गायत्री के 


भेदों में भी एक पदपंक्ति छन्द लिखा गया है (पिङ्गल तथा गाग्य इसे पंक्ति 
का मंद मानते हैं) | उसके पंक्ति नाम का भी यही कारण है कि उसमें 
भी पाँच पाद ही होते हैं । 
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य ऋ ष्वः श्रांवयत्सखा विश्वेत्‌ स वेंद जनिंमा qaseq: | 

तं विश्वे मानु'षा युगे- = हन्ते तविषं qaw, च: 1। Eo त R ॥ 

विशेष--तण्डी के मत में इन दोनों छन्दों का नाम faenas (कत है 
(उनिसु) । चतुर्थ पाद के अक्षरों की पूर्ति व्यूह से करनी चाहिए । 

३--आस्तारपंक्ति--जिस छन्द में क्रमशः sah Ri ( = 
४०) श्रक्षरों के पाद होते हे, वह श्रास्तारपङ fa कहाता है (पिसु, TIN, 
sasa, निसु, उनिसु, जसू, वेमाछ) । यथा-- 

भद्र नो अपिं वातय मनो दक्षत क्रतु'म्‌ । 

अर्घा ते सख्ये megal वि बो मदे रणन्‌ गावो न aga विवक्षसे u 

ऋण १०।२५।१।। 

४- प्रस्तारपंक्ति-- जिसमें क्रमशः १२--१२--८+८ (= ४०) 
अक्षरों के पाद हों, वह 'प्रस्तारपङ क्ति' छन्द कहाता है (पिसू, saan, IN, 
निसू, उनिसू, जसू, वेमाछ) । यथा — 

भद्रमिद्‌ भद्रा कृणवत्‌ सर्॑वत्यकवारी चेतति वाजिनीवती । 
गणाना ज॑मदर्निवत्‌ egar च॑ वसिष्ठवत्‌, || ऋ० ७ ६६।३।। 

विशेष -द्वितीय पाद की अक्षरपूति व्यूह से करनी चाहिए। ` 

५--संस्ता रपं क्ति--जिसमें क्रमशः १२--८-+८--१२ (= ४०) 
अक्षरों के पाद हों, वह 'संस्तारपङ fia छन्द कहाता है ( पिसु, saan, T, 
निसू, उनिसू, जसू, वेमाछ) । यथा 

पितुभृतो न तन्त मित, स दानवः प्रतिं asn यजामसि | 

उषा mq स्वसस्तम॒ः संवर्त यति वतं नि सुजातता ।। ऋ० १०।१७२।२। 

विशेष-- (क) ऋषप्रातिद्ास्य मूल तथा निदानसुत्र तया पिङ qsqa 


` के व्याख्याकारों ने संस्तारपंक्ति का यही उदाहरण दिया है । परन्तु TN- 


नुक्रमणो के सत में यह एक मन्त्र नहीं है, श्रपितु दो द्विपदाएं हैँ। 
(ख) ऋषसर्वानुक्रमणी के मतानुसार "सुदानवः पद द्वितीद पादा- 
aia है । 


(ग) ऋग्वेद में १४० ऐसी द्विपदाएं हँ, जिनको भ्रध्ययनकाल में तथा 
अर्थ करते समय दो-दो द्विपदाग्रों को मिलाकर एक चतुष्पदा ऋक्‌ बना लत 
हें । इस प्रकार १४० द्विपदाभ्रों की ७० चतुष्पदाएं बन जाती है । 
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(घ) मक्समूलर ने झपने मूल ऋष्संस्करण में प्रथम मण्डल (सुक्त ६५- 

७०) की ६० हिपदाक्नों को ३० चतुष्पदा ऋक बनाकर छापा है | शेष ८) 
द्विपदाश्रों को द्विपदारूप में हो रहने दिया है । इस प्रकार १४० द्विपदाप्रों को 
एक ढंग से (या तो सब को द्विपदाख्प से छापता, ग्रयवा सब को चतुष्यदा 
बनाकर छापतः) न छापकर श्रघजरतीयन्याय से छापा है। इस कारण 
ऋग्वेद की शऋषसंश्या की गणना करनेवाले मेक्डानल, स्वामी दयानन्द 
सरस्वती, सत्यव्रत सामश्रमी, स्वामी हरिप्रसाद भ्ौर श्री qo भगबहृत्त जी 
श्रादि से कई भूलें हुई हैं । यतः सब ने मेक्समूलर के ऋक्‍्संस्त्रण को आदर्श 
सातकर ऋग्गगना को Š । उसके द्वारा ग्रं जरतीय स्वाय ते छागी गई द्विपदा 
RAA कौ श्रोर किसी का ध्यान ्राकृष्ट नहीं हुआ । ग्रतः कोई भी ऋग्वेद 
को वास्तविक ऋष्संख्या की गणना में समर्थं नहीं हुभ्रा | 

हमने उपयु क्त सभी लेखकों की भूलें दशति हुए क्रग्वेद की द्विपदा और 
चतुष्पदा दोनों पक्षों में वास्तविक waden का निर्देश किया है । इसके लिए 
देखिए हमारी 'ऋग्वेद की ऋषसंल्या' पुस्तिका । , 

६-विष्टारपंबित-जिस छन्द में क्रमशः ८1१२-१२-७८ (= 
४०) ग्रक्षरों के पाद हों, उसे 'विष्टारपं वित? कहते है (xa, क्रक्स, निसू 
sfag. जसू, वेमाछ) । यथा -- 

AA तव अवो वयो महिं राजन्ते may विभावसो | 

बृढदभानो शवसा वाजंनव्यां दर्धासि दाशुषे कवे ॥ ऋ० १०1१४०1 १॥| 

विशेष--तृतीय पाद में बू ह से अ्रक्षरपूति होती है | 

७--आर्षीपंक्ति - जिसमें क्रमशः १२--१२--१०--१० (--४४ ) 
TAA के चार पाद हों, वह जयदेव के मत में ardia fga कहाता है (To— 
जसु ३।१७ तथा इसकी टीका) । 

विशेष--यह भेद अन्यत्र निदिष्ट नहीं है । उदाहरण भो मृग्य है। 

८५_विराट्पङ्क्ति (क) --जिस छन्द Š दस-दस ग्रक्षरों के चार पाद 
१०१०-१०-१० (=४०) हो, ag 'बिराट्पंक्ति’ कहाता है 
(ऋक्प्ा, sqa, उनिसू, वेमाछ) । यथा -- 

asg तवा यज्ञियं' यज्ञियानां मन्ये त्वा च्यवन मच्यु तानाम्‌ । 

मन्ये स्वा सत्व॑नामिन्र के तु मन्ये त्वा वृषभ चंषंशीनाम्‌ ।ऋ०८।९६।४।। 

९_विराट्पङ्क्ति (ख)--जिस छन्द में दस-दस झक्षरों के तीत 
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पाद १०--१०-१० (5०३० ) हों, उसे भी उपनिदानसूत्र में 'विराट- 
पंक्ति कहा है । 

उदाहरण मृग्य है । 

१०--पथ्यापङ्क्ति--जिस छन्द में श्राठ-प्राठ प्रक्षरों के पाँच पाद 
s-Fs-Fs--s--s(:=Ye)8f, उसे 'पथ्यापंक्ति' कहते हैं (पिसू, उनिसू, 
जसु) । waar, ऋषस, fag ग्रोर वेमाछ में इसे केवल “पक्ति नाम से स्मरण 
किया ë | यथा-- 

कत्वां म हाँ agas भीम झा alas शवः । 

थिय त्र ष्व उंपाकयोर्‌ निशिप्री हरिंवान्‌ aq हस्त योव ज्जमायसम ॥ 

wo १।८१।४॥ 

विशेष शौनक ने इस छन्द का जो उदाहरण दिया हैं, उसमें दो पादों 
में व्यूह से प्रक्षरपुत्ति करनी पड़ती है । 

११-पदपं क्ति (क) --जिस छन्द में ata-ata श्रक्षरों के पांच पाद 
५५५ (=२५) हों, वह 'पदपंक्ति’ कहता है (पिसू, निसू, जसू) । 

१२-पदपङ्क्ति (ख )--जिस छन्द में एक पाद चार भ्रक्षर का, एक 
पाद ६ प्रक्षर का, और तीन पाद पाच-पाच ( =} ) अक्षरो के हों, उसे भी 
“पदपंक्षित' कहते हैं (पिसू, निसू, जसू) । 

विरोष- (क) संख्या ११, १२ के qaqa छन्द KAN, ऋषस, 
तथा वेमाछ के श्रनुसार गायत्री के भेद हैं । 

(ख) इन दोनों के उदाहरण गायत्री-प्रकरण में दिये हैं, वहां देख लें | 

(ग) द्वितीय पदपंक्ति में चार, छह आर पाँच झ्रक्षरों के पादों का क्रम. 
विवक्षित नहीं Š । यह पूव गायत्री अघिकार में भी लिख चके हैं | 

१३-श्रक्षरपंक्ति (क) --जिस छन्द में पाँच-पाँच भ्रक्षरों के चार 
पाद (५५४२०) हों, उसे 'पिसू! तथा 'उनिसू” में '्रक्षरपंक्ति'; और 
aafo तथा 'निसु' में "चतुष्पदा श्रक्षरपंक्ति' कहा है । यथा-- 

पश्वा न तायु गृहा चतन्तम्‌ । 
नमो युजानं नमो वह॑न्तम्‌ ।। ऋ० १।६५।१।। 

विशेष--कात्यायन के मत में यह 'द्विपदा विराटपंक्ति! है । प्रतः उसके 

सत में “चतन्तं के भ्रागे विराम नहीं Ë | इसी कारण sa’ maa भी है । 
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“यह मन्त्र उन द्विपवाश्ं के maqa है, जिनको भ्रध्ययनकाल में दो-दो 
दविपदाओं को जोड़कर एक चतुष्पदा बना लेते हैं | उस श्रवस्था में इस छन्द 
का उदाहरण मृग्य होगा | 

१४ -अक्षरपंक्ति (ख) --जिस छन्द में पांच-पांच ma के दो ही 
पाद होते हैं, उसे भी “श्रक्षरपक्ति' कहते हैं (उनिसु)। पिङ्गल ने इसे 
श्रल्पश: श्रक्षरपक्ति' फडा है, और निदानधुत्रकार ने 'हिपदा 'ग्रक्षरपङक्ति' 
माना है । यथा-- š 

सदो विश्वायुः शर्म UTAT: । Š o आ० ४। ११॥ 

विशेष--यह उदाहरण बेणीराम शर्मा ने पिड्भलछन्द:सुत्र की व्याख्या 
में दिया है । 

१५--द्विपदापं क्ति, विराटपङ वित, द्विपदाविष्टारपङ्क्ति--जिस 
छन्द के प्रथम पाद में १२ श्रौर द्वितीय पाद में ८ भ्रक्षर हों, उसे ‘ag में 
द्विपदापङ, क्ति; 'उनिघु' में 'विराट्पङ क्ति'; उप्तो को तण्डी के मत से 'द्विपदा- 
विष्टारपड क्ति कहा है । 

उदाहरण मग्य है | 

१६--जगतीपंड क्ति, विस्तारपङ क्ति ( विष्टारपङ्क्ति) --जिस 
छन्द Š प्राठ-प्राठ श्रक्षरों के ६ पाद ८%६( = ४८) होते हैं, उवे पिङ्गल- 
सुत्र में 'जगतीपङ क्ति’, तथा जयदेवीय छन्द:सुत्र में 'विस्तारपङ faa ( पाठा०- 
बिष्टार) नाम से स्मरण किया 8 ! यथा 

महि वो महतामदो वरुण मित्र दाशुषे । 
यर्मादित्या श्रभि zà रक्षथा नेमघं नंशद 
गरने हसों व ऊ त: सुऊ तयो व zarj: ॥ ऋ० ८।४७।१।। 
विशेष इसी छन्द का पिङ्गल, निदान श्रोर उपनिदानकार ने षट्पदा 
जगती' के नाम से आगे उल्लेख किया है । aar, 'ऋक्स' प्रौर 'वेमाछ' में 
इसे 'महापङ क्ति' नाम से स्मरण किया है । 
पंक्ति छन्द के जितने भेद-प्रभेद पूर्व दशयि हैं,उनका चित्र इस प्रकार है- 
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 ६त्रिष्टुपू छन्द 


त्रिष्टुप्‌ छन्द में पड, क्ति( =४०अब्रक्षर)से चार अ्रक्षर प्रधिक (5-४४) होते 
हैं। इसमें मुख्यतया ग्यारह-ग्यारह श्रक्षरों के चार पाद होते हैं । किन्तु पाद 
घौर श्रक्षरसंख्या की न्यूनाधकता से इसके अनेक भेद हैं । 

त्रिष्टुप्‌ के भेद 

उपलब्ध छन्दःशास्त्रं में त्रिष्दुप्‌ के जितने भेद-निदिष्ट हैं, उनका वर्णन 
नीचे किया जाता है-- 

१-त्रिष्ट्पू-जिस छन्द में ग्यारह-ग्यारह श्रक्षरों के चार पाद ११-- 

११--११--११(--४४) हों, वह 'faszq' कहाता (a, ऋक्स, निसू, 
वेमाछ) | यथा-- 

faar सोमंमभि ana तदं अर्व गव्यं महि पूणान इन्द्र । 

बियो धू ष्णो वबिषो angen विश्वा वत्रममित्रियाँ शर्वोंभि: ॥ 

ऋण ६।१७।१॥ 

२-जागती त्रिष्टुपू--जिस छन्द में दो पाद बारह-बारह ae के हों, 

श्रौर दो ग्यारह-ग्यारह के १२+-१२4-११+-११(=४६), भ्रथवा ११+ 

११--१२--१२( 5८४६), वह 'जगती त्रिष्टुप्‌’ कहाती है (WHT, ऋक्षत, 
वेमाछ) । यथा-- ` 

ये वाजिने परिपश्यम्ति पक्वं य इ माहुः सुर भिनिह रेतिं । 

थे चावतो मांसमिक्षाम पासते उतो तेषाम भिग'तिन gag ॥ 
ऋ० १।१६२।१२।। 
विशेष-(क) इस छन्द में विशेष नियम नहीं है कि प्रक्षरसंख्या किस 
क्रम से हो । 

(ख) जब इस पादाक्षरसंख्यए का मन्त्र त्रेष्टुभ सूक्त सें होगा, तो वह 
'जगती त्रिष्टपू' कहा जायेगा। ग्रौर यदि जागत सुत्र में होगा,तो वह जगती का 
भद माना जाएगा | 

(ग) ऋषध्रातिशाख्य में इसका उदाहरण ‘alfa चक्रसजरम्‌ (ऋ० १। 

१६४।१४) दिया है । इसके प्रथम पाद में तो १२ झक्षर हैं, परन्तु उत्तर 


पादों में rang-rang हो हैं। हमने जो ऊपर उदाहरण दिया gag वेड कट” 
माधव द्वारा उद्धृत है । 
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३-- अभिसारिणी--जिसमें mwa; १०--१०--१२--१२ (=४४) 
श्रक्षरो के चार पाद हों, वह “श्रभिसारिणी त्रिष्ट्प्‌' कहाती (RIM, ऋक्स, 
वेमाछ) । यया-- 


यो वाचा विवाचो मुध्रवाचः परू सहस्राशिवा जघान । 
Š Dm > 
तत्तदिदस्य diea गुणीमसि पितेव यस्तर्जिषीं वावधे शर्व ॥ 
= ८ 
ऋ० १०।२३।५।। 


विशेष--इश उदाहरण के तृतीय पाद में ११ श्रक्षर हैं, १२ की वृत्ति 
व्यूह्‌ से करनी पड़ती है । 
४-विराट्स्थाना(क)--जिसपें क्रमश: ९--९--१०--११ (= ३९ ) 
maT हों, ag 'बिराद्स्थाना त्रिष्टु५' कहाती है (et, wa, वेमाछ ) । 
यथा 
स्वस्ति न इनो aastat: स्वस्ति न: पूषा विश्ववेदाः । 
स्वस्ति न॒स्ताकर्यो भ्ररिष्टनेनि: स्वस्ति नो बृहस्परिंदंधातु ॥ 
ऋण १।८९।६॥ 
विशेष-यह उदाहरण वेळू कटमाधव द्वारा निर्दिष्ट हैं । इसके चतुर्थपाद 
में ११ प्रक्षरों के स्थान में १० ही श्रक्षर हैं, व्यूह से पुत्ति करनी चाहिए । 
५--विराटस्थाना (ख) --जिसमें दो पाद दस-दस श्रक्षरों के, एक 
नो का, श्रौर एक ग्यारह भ्रक्षरों का हो(=४० श्रक्षर ),वह भी “विराट्स्थाना 
feg कहाती है (ऋका, ककत, वेमाछ)। यथा 
श्रघी हवमिन्द्र मा fra: स्याम ते दावने. बसु नाम्‌ । 
इमा हि त्वामूर्जो adafa qaqa: सिर्न्शवो न क्षर॑न्तः Il 
० २।११।१॥ 
विशेष--(क) इस छन्द में पाद-क्रम नियत नहीं है । 
(ख) उपयु क्त उदाहरण में क्रमशः १०-|-६-|-१०--११ अक्षर हैं । 
६--विराट्स्थाना (ग) --जिसमें एक पाद EART का, एक दस श्रक्षर 
का, श्रौर दो ग्यारह-ग्यारह श्रक्षरों के हों (=४१ अक्षर), ag भी 'बिराट्‌- 
स्थाना त्रिष्टप' कहाती है (Æo) | 
विशेष--यह ऋश्षप्रातिशाउय के श्रनुसार लक्षण लिखा है, उदाहरण 
मृग्य हे । 
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७--धिरा डरूपा-- जिस छन्द के तीन थादों में ग्यारह-ग्यारह, और एक 
में ८ ग्रक्षर( ४१) हों, वह 'विराड्रूपा aag हाता हे (Aan, ऋक्स, 
वेमाछ)। यथा-- 

ुभ्यं इचोतन्त्य प्रिगो शचीवः स्तोकासो श्रग्ने. मेद॑सो maed । 

कविशस्तो agan भानुनागा gent जु'षस्व मेधिर ॥ ऋ० ३।२१।४॥ 
विशेष--(क) छूक्परातिज्ाख्य में 'क्रीडत्नो रश्म आ भूवः' (smo ul 
१९।५) मन्प्र इस छन्द के उदाहरण में लिखा है । इस मन्त्र में क्रमशः S+ 
११--१०--१० पादाक्षर Š | इससे प्रकट होता हैं कि शौनक के मत में 
ग्राठ अक्षर का पाद श्रादि में हो चाहे अन्त में, दोनों प्रवस्था में वह 'विराड- 
रूपा feq छन्द होगा | वेड कटमाघव ने 'तुम्यं शचोतन्यध्रिगो' उदाहरण 
दिया है । इसके चतुथ पाद में श्राठ श्रक्षर हुँ । वेळ कट ने तो लक्षण में भी 
स्पष्ट लिखा है--पादङचतुथंस्तथाष्टकः । भ्रर्यात्‌ चतुर्थ पाद. श्राठ ANT 
का, और पुर्व के तीन ग्यारह-ग्यारह अक्षर के होने चाहिये । 

(ख) ऋकप्रातिशाख्य फे उदाहरण में दो पादों में एक-एक श्रक्षर की 
न्यूनता है । वेड कट के उदाहरण में एक पाद में एक अक्षर न्यून है । वेड कट 
के उदाहरण में व्यह से marqa करनो पड़ेगी । 

(ग) शौनक ने विराइर्पा के लक्षण में ही लिखा है-- 

विराड्रूपा g नामेषा त्रिष्टुम्नाक्षरसम्पदा | 

श्र्थात्‌ विराडरूपा त्रिष्टप्‌ में झक्षरों की पुति नहीं होतो । 

इसकी व्याख्या करता हुआ उब्वट किसी प्राचीन ग्रन्थ का वचन उद्धृत 
करता है -- 


- त्रिष्टुभो या विराट्स्थाना विराइरूपास्तथापराः । 

बहुना अपि ता ज्ञेयास्त्रिष्टुभो ब्राह्मणं यथा ॥ 
भ्र्थात्‌- विराट्स्थाना भ्रोर विराड्रूपा जो त्रिष्टुप्‌ हैं,उनमें बहुत अक्षरों 

की न्यूनता होने पर भी ब्राह्मणवचन के अनुसार त्रिष्टुप्‌ मानी जाती हैं । 

इसका प्रभिप्राय यह है कि शोनक तथा कात्यायन प्रभुति भ्राचार्यो ने जो 
छन्दोलक्षण लिख हैं, वे ब्राह्मणप्रन्यों को दृष्टि में रखकर लिखे हैं । ब्राह्मणः 
ग्रन्यो में मन्त्रों के जो छन्द लिखे हैं, उनमें यज्ञप्रक्रि के निर्वाह के लिए 
गौणता का भी गाए लिया है । पिङ्गल के छन्दःशास्त्र के लक्षण प्रायः इस 
दोष से रहित हैं। प्रतएव aga का ग्रन्थ सबंसाधारण (==सामान्य) | 
समझ जाता है | हमने इसकी विशद विवेचना 'ब्राह्मण, औत गौर सर्वातु- 
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क्रमणी श्रादि के छन्दों की uaaa शौर उसका कारण” नामक श्रध्याय में 
को है । जिसको इस विषय को विशेष जिज्ञासा हो, वे वहीं waqtaq करें | 
८--पुरस्ताज्ञ्योतिः (क)--जिस छन्द नें क्रमशः ८--१२--१२ 
+१२ (5-४४) श्रक्षरों के चार पाद हों, Wg 'पुरस्ताज्ज्यो ति स्त्रिष्ड॒पू' 
कहाता है (ऋषप्रा, ऋकस, वेमाछ) । 
विशेष -पुरस्ताउज्यो तिस्त्रिष्ट्प्‌ का उदाहरण क्रक्प्रातिशाख्प में नहीं 
दिया है । As कट माधव इस विषय में लिखता हे-- 


इमे त इन्द्र ते वयं ये त्वारभ्य चरामसि । 
इत्यध्ययनमेकेषां मुख्यः पादस्तदाष्टकः n 
अस्माक तु जगत्येषा पुरुष्ट्तपदास्विता । 
श्रर्थात--कई शाखावाले-- 
इमे त इन्द्र ते वयं ये त्वारभ्य चरार्मास प्रभूवसो । 
नहि त्वदन्यो गिर्वणो गिरः सधत्‌ क्षोणीरिव प्रति नो gi तद्वचः॥ 
इस प्रकार मन्त्र पढ़ते हैं । उनके पाठ में प्रथम पाठ AS AAT का 
मिलता है । हमारे अध्ययन में यह ऋस जगती छन्द को है । इसके प्रथम पाद 
का पाठ है--इमे त इन्द्र ते वयं पुरुष्टुत (so १।५७।४) । इस पाठ 
में प्रथम पाद में भी १२ भ्रक्षर होने से यह ज।गतछनदस्का कक है । 


६--मध्येज्यो ति: (क) जिस छन्द में क्रमशः १२--८--१२--१२, 
अथवा १२१२-८१२ भ्रक्षरों के चार पाद हों, बह 'मध्ये ज्योतिस्त्रि- 
ष्टुप' maran है (we क्रक्स, वेमाछ) । यथा-- 


यहां यज्ञं मन॑वे संमिभिक्षय्‌'र्‌ एवेत्‌ काण्वस्य बोघतम्‌ | 
बृहस्पति विद्वान्‌ देवाँ ग्रहं ga इम््राविषणू आश्विनावाश हेषंसा | 
š Æo ८।१०।२॥ 


विशेय--इस ऋचा में द्वितीय पाद श्राठ अक्षर का है । वेड कट माधव ने 
जितके ततीय पाद में भ्राठ प्रभर हों, उत छन्द का उदाहरण 'तदर्विना 
भिषजा' दिया है । वह इस प्रकार हैं-- 


तददिइनां भिषजां रुदरवतंती सरस्वती बयति पेशो WAT । 
afa assai मासरेः कारोतरेण दतो गव| त्वचि | 
यज्‌० १६।८२॥ 
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१०--उपरिष्टाज्ज्योतिः (क) जिस छन्द में क्रमशः १२--१२-- 
१२--५ (3४४) भ्रक्षरो के चार पाद हों, वह “उपरिष्टाज्ज्योतिस्त्रिष्टुप्‌” 
कहाता है (ऋषप्रा, ऋक्स, वेमाछ) । यथा-- 

afalau aana विष्णु'नाऽऽदित्ये रुद्रेवंसु भिः aawa] | 
सजोषसा उषसा सूर्येण a सोमं पिबतमश्विना ॥ 
o ८।३५।१॥। 
विशेष--इस मन्त्र के द्वितीय श्रौर तृतीय पाद मं एक-एक श्रक्षर को 
न्यूनता है, उसको पुत्ति व्यूह से करनो चाहिये । 

११--पुरस्ताज्ञ्योतिः (ख)--जिस छन्द मे क्रमशः ८-११-११ 
+११ (= ४१) uaii के चार पाद हों, वह जयदेव के मत में 'पुरस्ता- 
ज्ज्योतिस्त्रष्टुप्‌' कहाता ë । उदाहरण मग्य है । 

१२--मध्येज्योतिः(ख)--जिस छन्द मं क्रमशः११--८+-११-११, 
श्रथवा १११-११५ ८-११ (=४१) श्रक्षरों के चार पाद हों, ag जय- 
देव के मत म 'मध्येज्योतिसित्रष्टुप्‌' कहाता है । उदाहरण मृग्य है । 


१३-उपरिष्टाज्ज्योतिः (व) — जिस छन्द में क्रमशः ११--११-- 
११4-८(=४१) aai के चार पाद हों, वह जयदेव के मत में 'उपरि- 
ष्टाज्ज्यो तिस्त्रिष्ट्पू' कहाता है। उदाहरण मृग्य Ë । 

१४ पुरस्ताज्ज्योतिः (ग) जिस छन्द में क्रमश: ११--८--८-- 
८-८ (=š) am के पाँच पाद हों, वह 'पुरस्ताज्ज्योतिस््त्रष्टुप' 
कहाता हैं (fage उनिसू) | 

विशेष--इस छन्द का उदाहरण मृग्य है । बम्बईमुद्रित Saga की 
व्याख्या में तमु ष्टुहीन्द्र (so UNL) मन्त्र उद्घृत किया है 1 उसमें 
जो पादविच्छद दर्शाया है, वह थ्रगतिक कल्पनारूप है। qo बेणीराम शर्मा 
ने श्रपनी व्याख्या में 'कृधी नो ग्रह्वयो” (o १०।९३।९ ) मन्त्र उदाहरण 
रूप मे दिया है, उसके पादविभाग भी युक्‍त प्रतीत नहीं होते । Hawa हमने 

इस छन्द का उदाहरण झन्वेषणीय माना Š । 


१५--मध्येज्योतिः (ग)--जिस छन्द में क्रमशः ५--८--११-- 
८-८ (=४३) श्रक्षरों के पांच पाद हों, वह 'मध्येज्यो तिस्त्रष्ट्प्‌' कहाता 
है (पिसू, उतिसू) । यथा-- l 
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बहुद्भिरग्ने आच भि: शक्रण देव शोचिष । 
भरद्राजे समिघानो यविष्ठ्य रे वन्न as दीदिहि 
aaa पांवक्न दीदिहि ॥ ऋह० ६।४८।७॥ 
विशेष--कात्यायन ने उक्त मन्त्र का छन्द महावृहती त्रिष्टुप्‌ लिखा[है। 
कात्यायन के मत म महाबृहती छन्द में ८--८--८--८--१२(४४) अक्षरों- 
वालं पांच पाद होते हैं। थ्रतः महाबृहती लिखना चिन्त्य है। शौनक ने इसे qa- 
मध्या त्रिष्टुप्‌ के उदाहरण में लिखा है, वह व्यूह से ठीक हो सकता हूं । 
१६--उपरिष्टाज्ज्योतिः (ग) जिस छन्द में क्रमशः ८--८--८-- 
८-११ (=४३) श्क्षरोंवाले पांच पाद हों, ag 'उपरिष्टाज्ज्योतिस्त्रिष्टप 
कहाता है (fag, उनिसु) । यथा-- 
स ब शनों सं afad ग्रहनक्षत्रमालिंनोम्‌ । 
प्रपन्नोऽहं शिंवां रात्रीं भद्र परमशीसहि | 
भद्र पारमश्ञीमह्यों नमः ॥ऋ० १०।१२७के पश्चात्‌ खिल, रात्रिसूक्त १ १॥) 


विशेष (क) यह उदाहरण fagaga व्याख्या में qo वेणीराम शर्मा 

ने दिया है । बम्बईमुद्वित ग्रन्थ में जयतं च प्रस्तुतं च (o ८।३५।११) 

मन्त्र उदाहृत है, परन्तु उसके पादविभाग श्र्थानुसारी न होने से काल्प- 
निक हैं । 


(ख) रात्रिसूक्त के मन्त्रों में स्वरचिह्व बहुत श्रशुद्ध हे । इस मन्त्र का 
द्वितीय चरण 'ग्रहनक्षत्रमालिनीम्‌' एक पद है । ग्रतः इसमें स्वरशास्त्रानसार 
केवल एक उदात्त होना चाहिये श्रौर भी वह “लि'भ्रक्षर । परन्तु मुद्रित पाठ में 
ह 'मा दो उदात्त Ë । इसी प्रकार ततीय चरण में 'शिवां' को सारा निघात 
मानकर “शि' को स्वरित, तथा 'वां' को एकश्रति प्रकट कियां है । पुना Az- 
संशोधन मण्डल से प्रकाशित ऋर्वेदसायणभाष्य के चतुथं खण्ड में भी खिल 
सूक्त छपे हुँ । उसमें भो यही स्वर 

१७-महाबृहती, (पञ्चपदा) त्रिष्ट्प्‌-जिस छन्द में क्रमशः १२-- 
८५-८--८५-८ (=४४) श्रक्षरों के पांच चरण हों, वह “महाबृहती त्रिष्टप 
(ww, ऋक्स, वेमाछ), पंचपदा त्रिष्टुप्‌ (निस्‌ ) नाम से sanga होता ह्‌ । 
यथा-- | 
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anat प्रस्थिते प्रध्वरे नरा विवक्ष णस्य पीतय । 
झ्रायांतमश्विनागंतम्‌ अवस्यर्वामह हुवे घत्तं रत्नानि दाशुष ॥ 
mo ५।३५।२३।। 
विशेष --पिङ्गल के मत में इसका नाम 'पुरस्ताज्उ योतिजगती' हु । इस 
का वर्णन पगले छन्द q होगा ` 
१८--यवमध्या-जिस छन्द में क्रमशः SASTRA ( 
४४) madi के पांच पाद हों, वह 'यवमध्या asaq कहाता हं (xan 
sera, वेमाछ) । यथा-- 
बहदिभंरग्ने भ्र चिर्मिः शुक्रेण देव शोचिष । 
सरदे समिधानो यंविष्ठय रे वन्त शुक्र दीदिहि 
aaa पांवक दीदिहि ॥ ऋ० ६।४८।७॥ 
विश्षेष--(क ) शौनक द्वारा निर्दिष्ट इस उदाहरण के तृतीय पाद में 
११ अक्षर हैं, व्यूह से एक अक्षर की पुति कर लेती चाहिए । वेड कट माधव 
ने 'सं मा तपन्त्यामतः' (ऋ० १११०५८) उदाहरण दिया है । इसके तृतीय 
पाद में १२ के स्थान में १० ही श्रक्षर हें । प्रथम पाद में भी एक AN 
न्यून ह्‌ । 
(ख) पिङ्गल के मत में इस छन्द का नाम 'मध्येज्योंतिजंगती है । 
१९--पडक्त्युत्तरा, विराटपुर्वा--जिस छन्द में क्रमशः १०-१० 
saha (=४४) mad के पांच पाद हों, वह 'पडकत्युत्तरा त्रिष्टुप्‌ , 
ग्रथवा 'विरादपूर्वा त्रिष्दुप! नाम से स्मरण किया जाता है (wam, ATT, 
वेमाछ) । यथा-- 
एवेन्द्रार्तिस्याप्रहाँवि gag ASA घतं न पतमद्रिभि 
ता सरिष A] aga रायि गगत्यु दिवम्‌ इषं ameg faqaq ॥ 
wo WS III 
२०-द्विपदा -जिस छन्द में ग्यारह-ग्यारह श्रक्षर के दो पाद हों, वर्ह 
“हदा त्रिष्ट्प्‌' कहाता है । 
२१--एकपदा --जिस छन्द में रप्रारह प्रश्र का एक ही पाद हो, वह 
'एकपदा त्रिष्टप्‌' कहाता है । 
विशेष- द्विरदा और एकपदा त्रिष्टुप के उदाहरण मग्य हैं । 
(atag छन्द के जितने भेद पुवं लिने हैं, उनका चित्र इत प्रकार हैत 
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७-जगती छन्द 
š जगती छन्द में त्रिष्दुप्‌ (४४ श्रक्षर) से चार श्रक्षर अधिक (४८) होते 
š! इसमें प्राय: बारह-बारह श्रक्षरो के चार पाद होते हें | किन्तु पाद और 
अक्षर-सख्या के न्यूनाधिक होने से इसके अनेक भेद होते हुँ । 
जगती के भेद 
वर्तमान game में जगती के जितने भेद उपलब्ध होते हैं, उनका 
विवरण इस प्रकार है-- 
१--जगती--जिस छन्द में बारह-बारह भ्रक्षरों के चार पाद हों, वह 
'जगती नामवाला होता हैं (aa, ऋक्स, निसू, वेमाछ)। यथा-- 
जनस्य गोपा श्रजनिष्ट जागु विर्‌ भ्ररिनः सदक्ष: सुविताय नव्यसे | 
घतप्रतीको agar दिविस्पृशा aag विभाति भरतेभ्यः शुचिः tl 
seo ५।११।१॥ 
२-- उपजगती-- जिस छन्द में १२५-१२-११--१ (८) 
TATA के चार पाद हों, वह 'उपजगती' नाम से saga होता है (mam, 
ऋक्स, वेमाछ) | यथा -- 
यस्म त्वमायजसे. स सांघत्य नर्वा क्षेति दधते सर्यवीम | 
' a. | ` w र = s 
स तु ताव नेंनमश्नोत्यहुतिर्‌ भग्न स॒ख्ये मा रिषामा वयं तव ॥ 
ऋ० १।९४।२॥ 
सो चिन्नु वष्टिय थ्या $ स्वा सचां ga: sam णि हरिताभि प्र ष्णुत | 
sq वेति सक्षय सते मधूद्‌ इद्धू नोति वातो यथा वनम्‌ ॥ 
ऋ० १०।२३।४॥ 
विशेष-(क) पहला उदाहरण 'यस्मे' वेङ्कट माधव द्वारा निष्ट है, 
भोर दूसरा शौनक द्वारा पुर्व उदाहरण के प्रथम पाद में ११ के स्थान में 
१०, और तोतरे में १२ के स्थान में? १ श्रक्षर Š । इनकी पति व्यूह से करनी 
चाहिए। द्वितीय उदाहरण में द्वितीय पाद में १२ प्रक्षर हैं, भ्रोर किसी पाद में 
पुरे ame नहीं हैं । ; nPE 
(ख) शोनक के उदाहरण से प्रतीत होता है कि ११।-११-| १२-- 
१२ धक्षरों का क्रम भ्रभिप्रेत नहीं है । कोई भो दो पाद” ग्यारह-ग्यरह के हों, 
भोर कोई से बारह-बारह के, तब भी वह 'उपज्ञगती' कहा जायगा । 
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(ग) इतने ही श्रक्षरों का एक छन्द faq के प्रकरण में कह a š! 
वस्तुतः इस छन्द में ४६ श्रक्षर होने से यह त्रिष्ट्प्‌ और जगती दोनों बन 
सकता है। ग्रतः सुक्त के अनुरोध से यह त्रिष्ट्प्‌ श्रथवा जगती कहाता ë! 
mala Asan सूक्त में हो तो. त्रिष्टुप कह जायगा, यदि जागत में हो, 
तो जगती । 

३--पुरस्ताज्ज्योतिः (क) -- जिस छन्द में क्रमशः ८1-१२१ 
१२--१२ (5-४४) श्रक्षरों के चार पाद हों, वह जयदेव के मत में 
"पुरस्ताज्ज्योतिर्जगती' कहाता ë । 

उदाहरण अन्वेषणीय है । 

४--मध्येज्यो ति: (क )-- जिस छन्द में क्रमशः १२4० १२+ १२, 
naat १२-- १२--८--१२(८-८४४) श्रक्षरों के चार पाद हों, ag जयदेव 
के मत में 'मध्येज्योतिजंगती' कहाता है । 

उदाहरणा mawia है । 

५--उपरिष्टाज्ज्योतिः (क)--जिस छन्द में क्रमशः qq + १२२ 
१२--८ (=४४)मक्षरों के चार पाद हों, वह जयदेव के मत में 'उपरिष्टा- 
ज्ज्योतिजंगती' कहाता है । 

उदाहरण झन्वेषणीय हैं । 

विशेष--जयदेव ने जिन ज्योतिमती छन्दों को जगती का भेद माना है, 
उन्हें शौनक, कात्यायन भ्रौर Q= कटमाधव ने faszq के अन्तर्गत गिना है । 
देखिये-त्रिष्टुप के भेद संख्या ५८-१० | 

६--महासतोबृहती, पञ्चपदाजगती--जिस छन्द में कोई से तीन 
पाद ms भ्राठ प्रक्षरों के, और दो बारह-बारह ग्रक्षरो के हों, वह 'महासतो- 
बहती जगती' (mam, ऋक्स, वेमाछ), तथा 'पञ्चपदा जगती' (निसू, 
उनिसु) छन्द कहाता है t यथा-- 

, आय; पप्रौ भानुना रोदसी उभे घसेन धावत दिवि । 
तिरस्तमो ददृश ऊर्म्यास्वा इयावास्वरुषो वृषा ध्यावा भ्ररुषो वृषा ॥ 
so ६।४८।६॥ 


विशेष-- faga ने इसका निर्देश नहीं किया। पादाक्षरों की पुत्ति व्यह 
से करनी चाहिए । प्रथम थोर तृतीय द्वादश्ञाक्षर हैं । 
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७--पुरस्ताज्ज्योतिः (ख)--जिस छन्द में क्रमशः १२--५--८-- 
+s (= ४४) श्रक्षरों के पाँच पाद हों, वह 'पुरस्ताज्ज्योतिजंगती' कहाता 
है (पिसू, उनिसु) । 

विशेष (क) इसका उदाहरण त्रिष्टुप्‌ प्रकरण में संख्या १७ महा- 
बृहती छन्दवाला देखे । 

(ख) xa, ऋक्स, वेमाछ में इस छन्द का नाम 'सहाबहती त्रिष्टप्‌' 
लिखा है । 

८--मध्येज्योतिः (ख)--जिस छन्द में क्रमशः ८--८--१२--८ 
+s (5-४४) श्रक्षरो के पांच पाद हों, वह 'मध्येज्योतिजंगती' कहाता है 
(पिसु, उनिस्‌) । यथा-- 

यन्मे. नोक्तं तद्‌ रमतां शकेयं यद ब्रूवे । 
निर्शामतं नि शांमहै मथि व्र तं सह ब्र तेषु' भूयासं. 
ब्रह्म णा सं रमेमहि ॥ ऋ० १०।१५१ परिशिष्ट, मन्त्र ४ | 
विशेष-- (क) -यह मन्त्र श्र उपर्य्‌ कत पाद-विभाग पिङ्गलसूत्र के 
टीकाकार वेणीराम द्वारा निर्दिष्ट है । naiga से पाद-विच्छेद चिन्त्य 
होने से उदाहरण चिन्त्य है । 

(ख) mam, क्रक्स, वेमाछ में इसी छन्द का नाम 'यवमध्यात्रिष्ट॒प्‌! 
लिला है (द्र०-सं० १८) । गतः उसी का “बृहद्भिरग्ने. उदाहरण यहां भी 
जान लेना चाहिये । 

&--उपरिष्टाज्ज्योतिः (ख) -जिस छन्द में क्रमशः ८-८-८ 
aber (=४४) अक्षर हों, बह 'उपरिष्टाउज्योतिजाती' कहाता है 
(fq, निसु) । यथा-- 

लोक पृण छिद्र पुण भ्रयो सीद शिवा त्वम्‌ । 
इन्द्राग्नी त्वा बुहस्पतिः भ्रस्मिन्‌ योनावसीषदत्‌ 
तया देवतयाङ्किरस्वद्‌ ध्रुवा सीद ॥ ते० Mo ३।११।६।३।। 
विशेष--यह उदाहरण वेणीराम शर्मा द्वारा निदिष्ट है । इसमें द्वितीय 
चरण में ७ अक्षर Z, पांचवें में १३ । समूहावलम्बन से पुरे ४४ होते हे। 

१०-षट्पदा महापंक्ति (क) --जिस छन्द में प्राठ-प्राठ प्क्षरों (८१९६ 
= ४८) के ६ पाद हों, वह 'षद्पदाजगती' (fq, निसु, उनिसू), waar 
'महापं्तिजगती' कहाता है (sem, ऋक्‍स, वेसाछ) | यथा-- 
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महिं वो महुतामवो वरुण मित्र दाशुषे । 

यमादित्या ग्रभि द्रहो रक्षथा नेम॒घं aaa 

श्रने हसों व saq: सूऊतयो व ऊतयः || ऋ० ८।४७।१॥ 

विशेष (क) शौनक ने महापंक्ति के उदाहरण में भ्रस्मा उ पु प्रभू- 
तये ( ऋ० 5४११ ), उभे यदिन्द्र रोदसी (ऋ० १०।१३४।१}, तथा 
सेहान उग्र पृतना ( ऋ० ५1३७२ ) से लेकर ७ वें मन्त्र तक की ऋचाएं 
निर्दिष्ट को हैं । 

(स) शौनक द्वारा निर्दिष्ट ऋचाश्रों के कई पाद न्यूनाक्षरवाले है । 

(ग) ऋ० ५।३७।२-६ तक की ऋचाशरों के महापंक्ति छन्द के श्रनु- 
रोध से जो पाद-विभाग दर्शाया है, उसमें प्रति मन्त्र पांचवे पाद के आरम्भ 
में qaga पद सर्वानुदात्त भ्राता है। यथा-- 

माध्यन्दिनस्य सर्वनस्य वृत्रहन्ननेद्य पिबा सोमस्य वस्त्रः । 

इसी प्रकार तृतीय मन्त्र के द्वितीय चरण में राजसि पद भी सर्वानदात्त 
faciat है । 

(घ) यही उपरिनिदिष्ट उत्तरार्धं इस सूक्त के प्रथम मन्त्र का भी 
उत्तराध है | प्रथम मन्त्र का छन्द कात्यायन ने भ्रतिजयती माना है । aaa- 
सार saug में पाद-विभाग माध्यम्दिनस्य सवनस्य वृत्रहन्‌ पर किया 
जाता है | इस विभाग में कोई दोष नहीं । 

` (=) एक ही जसे उत्तरार्धं का कात्यायन द्वारा एक स्थान पर श्रन्यथा 
पाद-विभाग मानना दुसरे स्थान पर भ्रन्यथा पाद-दिभाग मानना चिन्त्य है । 

(च) शौनक ने इस सूक्त के सभी मन्त्रों में "माध्यन्दिनस्य सबनस्य' 
पर पाद-विभाग मानकर सर्वानुदात्त वृत्रहन्‌ को उत्तरपाद के प्रारम्भ में 
माना है । देखिए-ऋक्प्राति० १७1३६ । यही मत उव्वट ने ऋकप्रा० १७।२४ 
की टीका में दर्शाया है । 

(छ) यदि सभी मन्तरं में anga पद को पुवपाद के ग्न्त में सम्मिलित 
कर दें (जेसा कि कात्यायन्‌ ने प्रथम मन्त्र में स्वीकार किया है), तो किसी 
चरण के प्रारम्भ में वृत्रहन्‌ सर्वानदात्त पद नहीं AAN । इस प्रकार पाणिनि 
का भ्रनुदात्तं सर्वमपादादौ (श्र०८। १॥१८) लक्षण भी युक्त हो जाएगा | 

' इसपक्ष में इन मन्त्रों का agaa जगती छद न होकर ग्न्य AAT- 
न्तर छन्द मानना पड़ेगा । 
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(ज) शौनक ने पाद के ग्रारम्भ में जितने सर्वानुदात्त पद गिनाए हैं, वे 
सब श्रन्यया पाद-विभाग करने पर समाहित हो जाते हैं, mala पाद के 
श्रारम्भ में नहीं रहते । केवल so १।२।८ के द्वितीय चरण में ऋतावृधा- 
वृतस्पृशा का समाधान श्रभी हमारी समक Š नहीं राया । 

११--महापंक्ति (ख) जिस छन्द में क्रमशः ८--८--७--६-- 
१०--९ (5-४८) शरक्षरों के छह पाद हों, वह भी 'महापंब्ति जगतो? कहाता 
है (xan, ऋकस, वेमाछ) | यथा-- 

सूर्ये विषमा सृ'जामि दति सुरावतो गहे । 
सो चिन्नु न मराति नो ad म॑रामा-रे mea योजन हरिष्ठा 
मधु त्वा बघला चकार II ऋ० १।१६१।१०॥ 

विशेष-- (क) इस उदाहरण के पांचवें पाद में व्यूह से श्रक्षरपूर्त 
सम नी चाहिए । 

(ख) इन में से प्रथम छन्द का नाम 'महापंबित इसलिए है कि ma- 
भ्राठ श्रक्षरों के पाँच पादवाले छन्द का नाम, पहले पंक्ति में कह चुके हैं। 
उससे इसमें श्राठ març का एक पाइ afas है, श्रत: इसका 'महापंक्ति नाम 
रखा । उसके सादृश्य से संख्या ११ का नाम भी महापक्ति ही रखा । 

१२-विष्टारपंवित, प्रवृद्धपदा-जिस छन्द में छह-छह श्रक्षरों के 
श्राठ पाद ( ६२८ ८४८ ) हों, उसे निदानसुत्र में 'बिष्टाएपंबित mudi, 
श्रथवा 'प्रवृ द्धपदा जगतो' कहा है । : 

निदानसुत्रकार तथा उसके टीकाकार ने इस छन्दोभेद का कोई उदा- 
हरण नहीं दिया। 

१३- द्विपदा जिस छन्द में बारह-बारह nari के दो पाद हों, वह 
(द्विपदाजगती' कहाता है (निसू, उनिसु) । उदाहरण मृग्य है । 

१४--एकपदा--जिस छन्द में १२ ग्रक्षरों का एक हो पाद हो, वह 
'एकपदाजगती' कहाता है (निसु, उनिसु) । उदाहरण मृग्य है । 

१५- ज्योतिष्मती इस छन्द का निर्देश केवल निदानसूत्र में है । 
उस में भी इतना ही निर्देश किया है कि इस छन्द का ग्रन्तिम पाव भ्राठ अक्षर 
का होता है | शेष ४० श्रक्षरों के पादों की कल्पना कर लेनी चाहिए । 


जगती छन्द के जितने भेद-प्रभेद पूर्व दर्शाए हैं, उनका चित्र इस प्रकार 
है— 
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एकादश अध्याय 
आर्च छन्द (३) 
द्वितीय, तृतीय, सप्तक 
प्राच छन्दों के तीन सप्तकों में से प्रथम सप्तक के भेंद-प्रभेदों का 
वर्णन हम पुव ( mo ६, १० में ) कर चुके हैं। इस श्रध्य्राय में क्रमप्राप्त 
द्वितीय, ada सप्तक के छन्दों का वर्णव करेंगे । 
द्वितीय सप्तक =श्रतिछम्द-द्वितीय सप्तक के श्रतिजगती, श्रति- 
qra, mafie श्रौर ग्रतिधृति ये चार छन्द श्रति विशेषण युक्‍त हैं। ग्रतः 
भूमान्याय से भ्रथवा द्वितीय सप्तक का आदि छन्द प्रतिजगती के afa त्रिशेषण 
युक्त होने से द्वितीय सप्तक श्रतिछन्द नाम से व्यबहूत होता है । 
पिङ्गलसुत्रादि में पादसंख्या व तदक्षरसख्या का ग्रभाव-पिद्धल- 
सुत्र mamaman, ऋवसर्वानक्रमणो,निदानसूत्र, उपनिदानसूत्र श्रौर जयदेवीय 
' छन्दःसूत्र में द्वितीय और तृतीय सप्तक के पादों की, तथा उनके श्रक्षरों की 
संख्या का वणन नहीं मिलता । 


ऋकसर्वानुक्रमणी में तृतीय सप्तक का अ्रभाव--क्रक्सर्वानुक्रमणी 
में तृतीय सप्तक का उल्लेख नहीं मिलता । ऋक्प्रातिशाख्य श्रौर वे्कटमाधव 
की छन्दोनुक्रमणो में तृतीय सप्तक के नाम तथा श्रक्षरसंख्या का हो उल्लेख 
है । इसका कारण यह है कि madin में, जिसके छन्दों का वर्ण 
कात्यायन, शौतक siç वेहकटमाधव ने किया है, ततीय सप्तक के छन्द 

[प्रयुक्त नहीं हैं aad शोनक ने लिखा है-- 
सर्वा दाशतपीष्वेता, उत्तरास्तु सुभेषज ॥१६॥८७,८८॥। 

भ्र्थात्‌—ये सब [गायत्री से लेकर भ्रतिधतिपयंन्त दर्शये] छन्द 
क्रग्वेद तथा उसकी sari में उपलब्ध होते हे । उत्तर [ तृतीय सप्तक के] 
छन्द 'सुभेषज' ऋचाश्रों में देखे जाते ë । 

सुभेषज' ऋचाएं फौनसो हे, यह हमें स्पष्ट ज्ञात नहीं । इसके sar 
ख्याकार उब्बट ने भी इस पर कुछ . प्रकाश नहीं डाला ? क्या सुभेषज दाव 
से ग्रथवंवेद का ग्रहण संभव है । प्रथर्ववेद को भेषजवेद भी कहते É! 
madda में तृतीय सप्तक के छन्द भी हे । 
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-..चेङ्कट माधव भो छस्वो$नुक्तमणी š लिखता ë— | ; r 
'५'न्चतुदंशेत्य़ क्रब्रिभि; gei ., ` . . 
` - १ इछन्द्रांसि दृष्टानि:समीरितानि ॥।- : इ. . 
~* ` *इसन्ति।दृष्टानि तु.संहितायाम्‌, ८ . 
` ~" ` अन्यानि वेदेष्वपरेषु afaj] + :: ; 
| ` = चतुरधिकछ॑न्दासि दक्षितानि agim | ` ` ` 1. = 
_ गनि दाशतयोष्वासंननुत्तराणि सुभेषजे | ° Q ¦ 
न. E ॥ ५ ८ १2 ani ७८55६ vk F Vi. eye 5५ १४२ 
nah i द्वारा देखे qY TT, x 
5 AT ATI प्राचीन कवियों द्वारा देखे गए, चौदह छन्दो का 


वर्णन किया गया 1 इतने ही छन्द | हमारी | संहिता में 
॥ e NS: TIF s 2६ NF © पर il il उपलब्ध, ते “डा ma 
[तृतोय सप्तक के | छन्द wa वेदों में 1 , एकसो चार a 
[ इक्कोस] छन्द हे, उनमें से [यहां] चौदह छन्द दर्शाये हें, जो ऋक्संहिता 
में हूँ 1 उत्तर [तृतीय सप्तक क॑] छन्द सुभेषज [ardi] š हैं 


om ७८ द्वितीय सप्तक-अतिछन्द ˆ 


š द्वितीय सप्तक के छन्दों को) पादसंश्या श्रोर तत्संबद्ध शक्षरसंख्या का 
वणन शौनक के नाम से प्रसिद्ध पादविधान, वेहकटमाधव- की छन्दोऽनु- 
क्रमणी धोर षडगुरुक्षिष्यविरचित ऋकसर्वानुक्रमणो की वेदार्थदी पिका नाम्नी 
व्याख्या में उपलब्ध होते हैं। , op, 


? 


4% ba 


. - दोनों का आधार पादविधान--वेडंकटमाषव शोर षडगुरुशिष्य ने 
द्वितोय सप्तक के, छन्दों की पाद utc तत्सम्बद्ध अक्षरसंख्या का ज़ो 
वणन किया है, उनका मूल शौनकीय पाद-विधान ग्रन्य है । घड़्गृरशिष्य ने 
तो स्पष्ट हो पादाशचानुक्रमण्यन्तंरसिंद्धा उच्यन्ते ( ऋष्षर्वा० टोका पृष्ठ 
७५ मफडानल संस्क०) लिखकर पाद-विघांनं प्रन्य के ५ इलोक उद्धत किए 
ë ।' वेङ्कटमाधव ने यद्यपि 'पाद-विधान' का साक्षात : उल्लेख नहीं किया 
तथापि पाद-विधान घौर छन्दोश्नक्रसणी को, तुलना से "स्पष्ट विदित होता š 
कि वेङ्कट माधव के प्रतिछन्द के पाद गोर अक्षरसंश्या के निर्देश का 


ne. s... 


š É हि |= रट 5 
_ आधार 'पाद-विधान' wa हो है । 


२ , , पंडित , केदारनाथ ने, निर्णयसागर मुद्रित पिङ्गलछन्द;सूत्र (सन्‌ 
१९२७) के पृष्ठ २९ पर पाद-विधान के षड्गुरुशिष्य द्वारा उद्धृत, एलोक़ों को 
कात्यायन क नाम से उद्धृत किया है।॥ . दि हट 
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बेडकटमाधव की विशेषता--यद्यपि द्वितीय सप्तक के छन्दोवणन में 
वेडकटमाधव का dêg भ्राँधार 'पादविघान' है, पुनरपि उसने पाद तथा 
भ्रक्षरसंख्या के निर्देश के साथःसांथ तत्तत्‌ छन्दों के : उदाहरण भी दिये हैं । 
उव्वटनिदिष्ट 'द्वितीय सप्तक के उदाहरण- त्रक्प्रातिशाख्य के 
व्याख्याता उब्बट ने भी द्वितीय सप्तक के उवाहरणों का निर्देश किया है! 
qo केदारनाथ r निदिष्ट'*उदाह्रण*--निर्णेयसागर बम्बई से 


= 


~ 


आर ततीय सप्तक केः उदाहरण दियेःहैँ a 71६ s ३ 
ड्गुरुशिष्य--षडगुरुशिष्य ने भी वेदायंदीपिका में द्वितीय सप्तक के 
पादाक्षरों का निर्देश करते हुए तत्तत्‌ छन्दो के उदाहरण दिये होंगे, परन्तु बह 
wa इस समह हमारे पास नहीं ë । इसलिए उससे हम लाभ नहीं उठा सके । 
ग्रब हम क्रमश: द्वितीय सप्तक के छन्दों का वणन करते हैं 
—ग्रतिजगती 21 8 
प्रतिजगती छन्द में पाँच पाद होते हैं। प्रत्येक पाद में क्रमशः (२-- 
१२--१२--५--८(5-४ )अक्षर होते हैं (पादविधान, वेमाछ)। यथा-- 
५ फक daku] यस्त विष्णवे 


s = a 


75 Haaa गिरिजा एंवंयाम'रतः । ॐ ` ' 
| प शर्धाय प्रयज्यवे सुखादय y i 
aaa भन्ददिष्टये घनिब्रताय शबसे ॥ wo ५।८७।१।। 
यह उदाहरण पादंविधान श्रोर वेङ टमाघव के ग्रन्थ में निदिष्ट है । 
इसमें यथाक्रम १२--१२--१२--८-८ (Si) अक्षेरहै। - , 
nA _ उब्वट द्वारा उद्धृत उदाहरण इस प्रकार है-- 3 - 
5/ > afaa जोहवीमि मघव]नम ग्रे 


सत्रा. दर्घानुमप्रतिष्कुतं शासि रक ` मऽ 


०0१७ ers २१४ १५०५१ ८" 


> 


महिंष्ठो गीभिरा च॑ यज्ञियों 
qaaa राये नो विशवां सपथ कृणोतु वज्री ॥ ऋ० ८।९७।१३॥ 
१. सम्भव है पण्डित केदारनाथ ने ये उदाहरण षड़गुरुशिष्य की वेदाथ” 


दीपिका से लिए हों। हमारे पास इस समय वेदांथदीपिका नहीं है । AT 


निश्चयपूर्वक नहीं लिख सकते । š 
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इस उदाहरण में क्रमशः १३--१३--१०--८--८ (5-५२) श्रक्षरों 

के पांच पाद हैं । यद्यपि; पादसंख्या (५) भोर पूर्णक्षस्तख्या,, (५२) ठीक 

है,परन्तु पादविधान के भ्रनसार पाद्वाक्षरसंख्या ABU 8. U क्रक्सर्वानक्रमणी में 
इसे अतिजगती ही कहा है | CR 

केदारनाथ द्वारा निर्दिष्ट उदाहरण है-- , ' Ki 

स भ्रातर agma ग्रा aaea ˆ . खा 


दे at mesi सुमतो यज्ञव॑नसं ज्येष्ठ यज्ञवनसम्‌ । ` 
= ऋतार्वानमादित्यं aiya राजानं चर्षणीधतम्‌ ॥ ऋह० V 
इस उदाहरण में क्रमशः १३--१२--७--१२--८ (3५२) अक्षरो 
के पांच पाद Š । इसमें भो पादसंछ्या रौर पूर्णाक्षरसंख्या तो समान है, परन्तु 


पादाक्षरसंख्या पादविधान के अनुसार नहीं है । ऋक्सर्वानक्रमणी में इसे भी 
अतिजगती कहा है । हि व्य KE 


= 


ग्रतिजगती के भेद---इन उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि प्रतिजगती š 
पांच पाद होते gag सवसम्मतः सिद्धान्त ë T पादाक्षरसंख्या मेंःश्रौर उनके क्रम 
में जो विषमता देखी जाती है, उसके प्राधार पर प्रथम सप्तक के गायत्री mfa 
छन्दों के समान झतिजगती के. भी श्रवान्तर भेदों का उपसंख्यान (कथन) 
करना चाहिये | प्राचीन छन्दःञ्ञास्त्रकारों ने प्रथम सप्तक के समान द्वितीय 
सप्तक के भेद-प्रभेदो का निदेश नहीं किया है।.- . : 


द्वितीय सप्तक के भेद-प्रभेदो .के. ्रनिद्वेशः का..कारण--हम इस 

ग्रन्य के ब्राह्मण भत प्रोर सर्वातुक्रमणी के छन्दो को भ्रयेधायता-ओर उसका 
कारण-.,ज्ञीषक... प्रध्याय में बताएंगे. f कात्यायन, शौनक गौर पतञ्जलि 
प्रभृति प्राचीन प्रन्यक्वारों ने छन्दौं का जो वणत्त.,किया, g सका सूल. आ्राधार 
ब्राह्मण.प्रत्य श्रौर-श्रौतसत्र हे । -ब्राह्मपा.,ओोरः.+ भौतसूृत्रों: में याज्ञिक. विधि... 
प्रसंग में प्रथम सप्तक के छन्दों के अनेक भेद-प्रभेदों का निर्देश किया है । 
परन्तु द्वितीय सप्तक के छम्दों का सामान्य नाम से हो उल्लेख मिलता है | 
waga शौनक प्रभति mari ने द्वितीय सप्तक को केवल प्रक्षरसंख्या का 
उल्लेख किया । पादाक्षरसंश्या के भव से उनके जो प्रवान्तर भद हो सकते थे 


उनका निदश नहीं किया । .... - =. ` 
२--शक्वरी (aaf) are 
शक्वरी छन्द में सात पाद होते हैं, झर) प्रत्येक पाद में wamra प्रक्षर 
होते हे (Kana) होते हुँ (पाद विधान, वेसाछ) । 
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तैत्तिरीय संहिता--तंत्तिरीय संहिता में अनेक स्थानों पर शक्वरी को 
सप्तपदा कहा है | यंथा-- 
सप्तपदाँ ते श क्वरीम्‌ । ao qo UURI 
शक्वरि--तेत्तिरीय सं हिता में दीर्घान्त शक्वरी पद का निर्देश होते हुए 
भी कहीं-कहीं gara शक्वरि पद का भी उल्लेख मिलता है। यया-- 
सप्तपदां शक्वरिमुदजयत्‌ | ते० do १।७।११॥ 
यह हस्वान्त प्रमादपाठ नहीं है । वेविकों द्वारा इसी प्रकार पढ़ा जाता 
है । अन्यत्र gara के प्रयोग मिलते हँ (व्र०-त० do २।६।२)। 
झन्य उदाहरण-तेत्तिरीय संहिता में छन्दों के भ्रन्य नामों के भी दो- 
दो रूप उपलब्ध होते ë । यथा-- 
t o उष्णिह, (क्‌) «उष्णिह (अकारान्त) २।४।११॥ 
मिट °, ` ` उष्णिहा २४।११॥ 
त्रिष्टपृ= ` त्रिष्टुग्‌ २।४।११॥ 
' “17 'अजनुष्टेप्‌=्5 =` 7 भ्रनुष्टुम्‌ २।५।१०॥ C 
rE + -ककुप्‌=5 ss. ¬ ककुद्‌ २।४।११॥ 
*' ¦ शक्वरी का उदाहरुण--शोनक (पादविघान में); वेड्टमाधव, उब्वट 
गौर केदारनाथ ने. शक्वरी कां एक हो उदाहरण दिया है ।:वह इस प्रकार है-- 


` ` ` प्रोष्वस्मे पुरोरथम इन्द्राय iaaa ` `` 
अभीक चिदु लोककृत्‌ सङ्ग समत्स वत्रहा-- 
` स्माकं बोधिःचोदिता नभन्तामन्यकेषां ` 
ज्याका 'प्रधि धन्वसु ॥ ऋ० १०।१३३।१॥ - : ' ' 


इस उदाहरण में प्रथम,पञ्चम, पष्ठ AT सप्तम में सात॑-सात ग्रक्षर हैं। 
इस प्रकार इसमें मलतः ५२ अक्षर हो हैं। 'ऋकसर्वानुक्रमणी' में भो इसे 
शक्वरीछन्दस्क माना है । ग्रतः न्यून भ्रक्षरों को पुति व्यूह से करनी होगी । 

.  ३-श्तिशक्बरी 

ग्रतिशक्वरी छन्द में पांच पाद होते हैं | उनमें क्रमशः १६--१६-- १२ 
Tas (=६०) um होत ë (पादबिधान, वेमाछ) | यया-- 
साकं जातः sgar साकमोजसा ववक्षिय 
साक बुद्धो वीयः सासहिम्‌ घो विचषं णिः । 
दाता राष: स्तुव॒त काम्यं. वस 
सेनं सइचहू व॑ दे वं सत्यमिन्द्र सत्य इन्दु: pse २।२२।३।। 


ns >e ; 
"A 1 i छै zt शे. तुट EA 


Jhb, : 
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2 यह उदाहरण शौनक (पादविधान), वेङ्कट माधव ग्रोर केदारनाथ द्वारा , 
नदिष्ट है । इसके द्वितीय चरण में १५ भ्रौर तृतीय चरण में ११ श्रक्षर हैं । , 
इनमें दो श्रक्षरों को qf व्यूह से करनी होगी | ऋकसर्वानुक्रमणो में भी इस , 
मन्त्र का anad छन्द ही लिखा है । 


उठ्वट का उदाहरण--उब्बंट ने श्रतिशक्वरी का निम्न उदाहरण 
दिया हैः. ? -*' i अंक ; दु 50 t 
सषमा यांतमद्रिभिर्‌ गोर्थीता मत्सरा इमे सोमासो मत्स॒रा इमे | 
भा राजाना दिविस्पृश्ञा$स्मत्रा गन्तमूपं नः । 
इमे वां मित्रावरुणा गर्वाशिरः सोमाः शक्रा गवाशिरः ॥ 
ऋ० १।१३७।१॥। 


इस मन्त्र में जिस प्रकार पादविभाग करके हमने छापा है, तदनुसार 
इसमें सात पाद हैं। श्रौर उनमें क्रमशः ८5५-७१२५ 
(= ५९) अक्षर हैं । पांचवें पाद की श्क्षरपूति व्यूह से हो जाती है । ` 
व्हक्‍सर्वानुक्रमणी में इसका झतिशक्वरी छन्द लिखा है । भ्रदि प्राठ-प्ाठ nai 
के दो-दो पादों को मिलाकर एक-एक पाद बना लें, तब भो क्रमशः १६-८ - 
+ (अथवा ८-१६) १६-- १२-८ पादाक्षर होंगे । इस प्रकार पाद- 
विधान के श्रनुसार इसको पादाक्षरसंख्या की धानुपुर्वो उपपन्न नहीं होती । 


` अन्य व्यवस्था--पादविधान N क्रमशः पादाक्षरों कों जो संख्या 
लिखो है, ! उसमें यदि सोलहु-सोलह' श्रक्षरों के पादों को  घ्राठ-भ्राठ श्रक्षरों ' 
में विभक्त कर दिया जाग्ने, तो; श्रतिशक्वरीः। छन्द में भी सात! पाद बन 
जाते हूँ । यतः शक्वरी में सात पाद हैं, प्रतः प्रतिशक्वरी में भी सात mw 
साननां afar युक्तिसंगत है (यथा. गायत्री-के' बाद उष्णिक्‌ में भी तीन ही 
पाद माने गये हैं ) । - = 
द्वादशाक्षर पाद के ,स्थान की अनियतता--इस प्रकार झाठ-घ्राठ 
प्रक्षरों के ६ पाद श्रौर १२ थ्रक्षरो के एक पाद की प्रकल्पना करने पर उष्णिक्‌ 
के समान जहां-कहॉ १२ प्रक्षर का पाद हो, उसके भ्रनुसार धतिशक्करी के भी 
अनेक भेव कल्पित किए जा सकते Ë | इस प्रवस्था में पादविधान तथा वेडकट 
साधव निदिष्ट उदाहरण में पांचवा पाई वारह झंक्षर का हैं, मोर उव्वट के 
उदाहरण में छठा पाद | थतः प्राचीन ' श्राचार्यो. ' -दोनों ही: ऋचाओ्रों को अति 
शक्वरीछन्दस्का माना है, wa: इस छन्द में ६, पाद ग्राठ-भाठ धक्षरो के झौर 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Fow dation naj and eGangotri 
१८२ alaa galat ata 
एक पाद १२ प्रक्षर का मानकर विरोध-परिहार किया जा सकता है । बारह 
ग्रक्षरवाले पाद के किसी भी स्थान में होने पर थ्रतिशक्करी के सात श्रवान्तर 
भेद बनते हे । उनकी व्यवस्था वैदिक मन्त्र देखकर करनी चाहिए | 


४--श्रष्टि 
af छन्द में पांच पाद होते हैं । उनमें क्रमशः १६--१ HEHE 
(=६४) अक्षर होते ë (पादविधान, वेमाछ) 1 यथा-- 
त्रिकद्रकेषु महिषो युव|शिरं तुविशुष्म-- i 
स्तपत सोममपिबद्‌ विष्ण ना सतं amaaa 
स.ई ममाद महिकम कत वे महामरु 
सेन arad वो दे वं सत्यमिन्द्र सत्य इन्दु :.! 1 ० २।२२३।१।। 


यह उदाहरण शोनक,' वेडइकटमाधत्र, .उव्वट प्रौर वे दारनाथ सभी ते? 
दिया है । इस gageo में लक्षणानुसार पादाक्षर हुँ : ® 

विशेषःविचार— (क) afisa उदीहिरण में प्रारम्भ के : सोलह 
सोलह श्रक्षरों के तीन पांदों को SY प्रो: ग्राठ "रक्ष रीं के छह पाद भान लिया 
जाये, तो इस छन्दं में ५ पादं बने जाते हें, जो 'कि उत्तरोत्तरं matala के 
साथ. पांदवुिः के रूप में यक्त प्रतीत होते हें] थवी प्रन्त्य के ` आठ-प्राठ 
रक्षरों के दो पादों को १६ भ्रक्षरों का;एक-पावो मान लिया जाये । इस प्रकार 
इस छन्द में सोलह-सोलह भ्रक्षरों के चार पाद्होंगे।॥/यह मार भो ठीक है । 

(ल) ऋक्सर्वानृक्रमणो में इस सुक्त के 'अन्तिम मन्त्र के विषये में 
लिखा है- : ; 

भ्रष्ट्याद्यातिशाक्वरमसन्त्याष्टि्वा। 


mala 'निकद्रुकेष (२1२२) सूक्त में चार मन्त्र हे । पहले का प्रष्टि- 
छन्द है, शेष का ग्रतिशक्वरी,' अन्त्य का पक्ष में प्रष्टि भी Ë! 

. “तदनुसार प्रन्तिम मन्त्र के प्रतिश्षक्वरी ्रौर प्रष्टि दोनों छन्द AUG । 
TA इस प्रकार है .. एसी हरे नह 


तव त्यन्नय ,नतोऽपः इन्दर प्रथम ToN; fafa प्राच्य RAH 
aq दे वह्य शवसा प्रारिंगा श्रसु''रिणन्नपः tr * 1252 के. .» yv 
` अवद्विश्वमस्यादर्वमौजसा विदादुज शतर्णतुविदादिषम Ó ` ˆ 
Kis ` Y MR & E, Fe, ne ति s D 2212000 
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इस भन्त्र को जिस प्रकार लिखा है, तदनसार इसमे क्रमशः १५+७ 
-"७--९--११--१२ (--६१) श्रक्षरों के ६ पाद हे । यह वस्तुत: न तो 
पूर्वोक्त श्रतिशक्वरी के लक्षण में निविष्ट होता है, श्रौर न अष्टि | सम्भव 
है मूलत: ६१ श्रक्षर होने से इसे श्रतिशक्वरी श्रोर पहले दुसरे भ्रौर atad 
पाद में व्यहसे:भ्रक्ष रवृद्धि; होकर ६४ “संख्या की सम्पत्ति हो सकने के कारण 
इसे श्रष्ट कहा होगा - z 

(ग), वस्तुतः जब तक इन छन्दों से यक्त सभी ऋचाश्नों की परीक्षा 
करके इनके भेद-प्रभेवों-का वर्गीकरण न होगा; तब तक एसी उलभने बनी 
हो रहेंगी।॥ " 

y— nafiz 


इस छन्द में सात पाद होते है, और उनमें क्रमशः १२--१२--८-- 
matirta (=a) अक्षर होते हे, (पादविधानि, वेमाछ) । यथा -- 
अग्नि होतार मन्ये. दास्वन्तं 


si . ' ति ७ 
२----: वसु सनु, सहंसो;जातव दसं. विप्र. न जातवेंबसम्‌ | 


+य medal स्वध्वरो'देवो वे वाच्य| कपा। : गरळ 
घतस्य विश्राष्टिमन वृष्टि ज्ञोचिषाऽऽज द्वानस्य सपिष: h 
4 "a ट so १।१२७।१॥ 
इस मन्त्र में क्रमशः १०--१२--५--७--७--.१३--:७ (=६४) ` 
aa के सात पाद हैं । मूल प्रक्षरगणना से यह भ्रष्टिछन्दस्क है । इसके 
प्रथम पाद में दो, चौथ भ्रोर पांचवें म एक भ्रक्षर की व्यूह से सम्पत्ति करने 
वर (६४-४६८) यह भ्रत्यव्टिछन्दस्क बनता है । 
उन्वटीयं उदाहरणे-उब्वंड ने ईसं छन्द को निम्न उदाहरणे दिया है- 
आया रुचा हिरण्या पुनानो 3 Š A छ क ८ > 
fasar, gst सि तरति स्वयग्वभिः सुरो न स्वयुग्वभिः । 
> ' धारां सतस्य रोचते पुनानो भ्रंश षो हरि 1 2 ˆ 
fazat यद्रपा परियात्यृक्वभिः सप्तास्य भित्र कवि: u 
so ९१११] १॥ 
इस मन्त्र में भी क्रमशः १०--१२-- ७--८--८--११-७ (=६३) 
अक्षर हैं । यह श्रक्षरसख्या प्रष्टि के समीप है । प्रत्यष्टि की सम्पत्ति के लिये 
पाँच प्रक्षरों का व्यूह करना पड़ेगा । 
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_ कैदारनाथोय उदाहण -पण्डित केदारनाथ ने इस का निम्न उदाहरण 
दिया है-- ” ; 
a ¿Mat गातुयरवे वरीयसी RP 
1 +प्रन्या ऋ तस्य समयंस्त र्‌दिमभिश्च चक्षभंगस्य रहिमर्मिः। .. 


bP 


E 
tr 


द्यक्ष मित्रस्य. सादनम्‌ NAF वरणस्य च । 
` ग्रर्थां दघाते agar ! वय॑ उपस्तुत्यं ब॒ हद्‌ वयः ॥ 
1 b g ç Ë 
ऋ० URU 


इस मन्त्र में क्रमशः १२+ १२--८--८--८-- ११--८५ (६७) अक्षर 
हैं । इसमें केवल छठ पाद में एक थ्रक्षर. का व्यह करना पड़ता है । Wq 
तीनों उदाहरणों में यह उदाहरण ,श्रष्ठ है । 


इति ४-३5 F 
इस sra में सात qta होते हैं ।" jaN क्रम: १२ -+१२--८--८--८ 
+t<-+-s(= ७२) अक्षर होंते!हैं (पादविधान; वेमाछ )-.। यथा-- 
!  अवमःहाइन्द्र दादहि श्रधीःनः. os । 1३ 
' ४५ “शशोच हि द्यौः क्षा न भौषाँ श्रद्रिवो घणान्न भीषा afaa: । 
`` : abaan हि शब्मिर्मिर बुध प्रेभिरीयसे । है 
4 aq रुषघ्नो प्रप्रतीत शूर सत्व भिस्‌ त्रिसप्ते शूर सत्व॑भिः ।| 
aoa To १।१३३।६॥ 
- इस उदाहरण में क्रसशः. १२--१२--८--८--८--१४--८ (3७० 


प्रक्षर हैं। छठ पाद में भ्रक्षरों की पूर्ति व्यूह से करनी होगी । श्रयवा-विराड 
विशेषण से काय चलाना होगा । 


Ta 2 


x ` 


५०७३; Q i 


उव्वटीय उदाहरण--उब्बट ने इस छन्द का निम्न उदाहरण दिया है-- 
सख सख[यमभ्या ववृत्‌ स्वाश न ने 
' चक्र रथ्यव र्य स्मम्य इस्म रह्यां। ` 
mA मुळीक वरुणे सचां विदो aag faija i ` * 
तीकाय तजे श शचान शं कु ध्यस्मम्य वस्म ह कृ घि॥ 
wo ४।१।३।। 
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इसमें क्रमशः १२--१३--१२--८--१२--७ (=६४) श्रक्षरों के 
छह पाद हैं'। यह पादाक्ष रसंख्या पादविधान के लक्षण-से मेल नहीं खाती । 
मूलतः इसमें ६४ हो श्रंक्षर हैं, ग्रतः घृति छन्द की पुर्णाक्षरसंख्या (७२) से 
भी कोई सम्बन्ध नहीं बेठता । परन्तु कात्यायन. ने इसे! धृतिछन्दस्क कहा. है.।' 
धृतिछन्द में ७२ sr होते हैं । इनमें केवल ६४ हैं। इनकी पूर्ति 


केसे होगी, यह maa कात्यायनः हो, जाने. । हमारी. समझ में तो इसका 
श्रष्ट छन्द होना चाहिए. | 


७-अतिधुति 
इस छन्द में भ्राठ पाद होते Ë उनरें क्रमशः १२--१२--८--५--८ 
+ १२+८-+८(=७६) श्रक्षर होते हैं (पादविधान) । 
वेङ्कटमाधव ने इस छन्द में भी ७ पाद माने हैं,भोर उनमें mas: १२-- 
१६--८--८--८-- १२--८ (७२) अक्षर गिनाए Š । पादाक्षरसंख्या का 
योग ७२ होता है । ग्रतिघृति में ७६ श्रक्षर होते हैं, यह भेद केसे हुआ ? देव 
ही जाने । सम्भव हैं, यहाँ लेलकप्रमाद से पाठ बिगड़ा हो । | i 


शौनक (पादविधान) श्रौर वेङ कट के लक्षण में भ्रस्तर होते हुए उदाहरण 
दोनों का एक हो है । वह इस प्रकार है-: ` 
स हि शर्घो न मारुतं तुविष्वणिर्‌ 
भ्रप्नस्वतीषवरांस्विष्ट निरातंनास्विष्टनिः | 
आदद्ध व्यान्यांददिर यज्ञस्य के तुरहणां । 
ग्रघं स्मास्य॒ हषतो हृषीवतो विइवे जुषन्त पन्थां 
नरः शभे.न पन्यांम्‌ ॥ ऋ० १।१२७।६॥ 
इस उदाहरण में क्रमशः १२--१६--७--८--७--११--७ ( =६८) 
अक्षर हैं । यदि इसके तृतीय, पञ्चम, षष्ठ और सप्तम पाद में व्यूह कर, तब 
भी इसमें ७२ प्रक्षर हो होंगे । श्रतिधति में ७६ प्रक्षर होते हैं, उनको पुति 
केसे होगी? हमारी समझ में नहीं ma । कात्यायन ने भी इसका प्रतिधुति हो 
छन्द माता है । 


१. त्वां ह्यग्ने विशतिरष्टघतिजगतीघृतय भ्राद्या उपाद्याश्चतत्रो वारुष्य- 
शच वा । 
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उब्वट और केदारनाथ ने भी श्रतिधृति का यही उदाहरण दिया है। 
गतानुगतिको लोकः, न लोकः पारमाथिक: । किसो ने इस बात को 
चिन्ता नहीं की कि ६८ श्रक्षरोंवाल मन्त्र का ७६ श्रक्षरोंवाला भ्रतिघृति , 
छन्द केसे लिख रहे हैं ? meg, 

इस प्रकार संक्षेप से द्वितीय सप्तक के छन्दों के विषद में लिखकर तृतीय 
सप्तक के छन्दो के विषय में लिखते हैं । 


तृतीय सप्तक 


तृतीय सप्तक के छन्द ऋग्वेद की शाकल संहिता में उपलब्ध नहीं - होते, 
यह शौनकीय मत हम पूवं उद्धृत कर चुके हैं | तृतीय सप्तक के छन्दों के 
नाम पातञ्जल निदानसूत्र में पिद्कलसूत्रादि से भिन्न हैं । उनका निर्देश हम 


पुवे कर चुक्ते हैं। स्मरणार्थ उनका ( ) कोळक में यहाँ भी निर्देश करेंगे । 

तृतीय सप्तक के छन्दों में पादव्यवस्था का उल्लेख वेदिक साहित्य में हमें 
श्रद्ययावत्‌ उपलब्ध नहीं gati निर्णयसागर बम्बई मुद्रित agaga के 
सम्पादक केदारनौथ “ने तृतीय सप्तक में भी पादव्यवस्था दर्शाई है', प्रौर वह 
भी याजुष अर्थात्‌ गद्यमन्त्रों में । याजुष मन्त्रों में.पादव्यवस्था नहीं होती, यह 
adara सिद्धान्त है । ma: पण्डित केदारनाथ Q यह साहस कसे किया? 
हमारी समझ में नहीं आता | हम यहाँ उनके उदाहरण. प्रौर पादव्प्रवस्था का 
भो संकेत करेंगे । | 

हमें इस सप्तक के पुरे उदाहरण उपलब्ध नहीं हुए । इसलिये जितने मिले 
हैं, उद्धृत करते हैं । शेष मृण्य हैं । 

१--कृति (सिन्धु) 
इस छन्द में ८० श्रक्षर होते ë | यथा-- 
आपये, स्वाहा स्वापये स्वाहापिजाये स्वाहा करावे स्वाहा वसवे. स्वाहा" 

हपंत॑ये, eng aena स्वाहा awn बनरेंशिनाय स्वाहा awe 
भान्त्यायनाय स्वाहान्त्य[य भोवनाय स्वाहा welasa पतये, स्वाहाधिपतये 
स्वाहा u यज: ९।२०॥ 


Ss 
2 a UTU u कक की — 


१. पण्डित केदारनाथ ने श्रागे उद्ध्रियमाण उदाहरण हलायुध की टीकां 
में सन्निविष्ट कर दिए ë । 
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इस मन्त्र में ०१ अक्षर हैं, Aa: इसका 'भरिक कृति' छन्द हूँ । 

qo केदारनाथ ने इस छन्द का निम्न उदाहरण दिया है-- 

सपर्णोइसि गरु्माँस्त्रिवृत्‌ ते, शिरो गायत्रं anagara? पक्षौ स्तोम॑ 
आत्मा saang ta यजू Ofa नाम सास à । तनूर्वा मदे व्यं गज्ञायज्ञियं 
पुच्छ धिष्ण्याः शफाः। सपर्णोऽसि गरुत्मान्‌ दिदं गच्छ स्वः पत॥यज्‌० १२।४।। 

इस मन्त्र में केवल ७४ग्रक्षर हैं, ग्रत: यह कृति का उदाहरण चिन्त्य 


है । पं० केदारनाथ ने इसमें पादव्यवस्था भी नहीं दर्शाई । 


२-प्रकृति (सलिलम_) 
इस छन्द में ८४ श्रक्षर होते हैं । इसका उदाहरण है-- 
नमाः पर्णाय च पर्णशदायं च॒ नमां उद्ग रमांणाय चाभिध्नते च नमं mfa- 

दते च॑ प्रखिदते च नम इषकद्स्यो घन ष्कृद्म्यंश्‍च दो नमो नमो वः किरि- 
केभ्यो दे वाना! हृदयेम्यो नमो विचिन्वत्केम्यो नमो विक्षिणत्केस्यो नर्म 
aag तेम्यः ।! यजु० १६।४६॥ 

इस मन्त्र में ८६ अक्षर है | दो श्रक्षर भ्रधिक होने से इसका स्वराट्‌ 
प्रकृति छन्द है । 

पण्डित केदारनाथ ने इस छन्द का निम्न उदाहरण दिया है-- 

qia मा मन्युइच मन्युपतयश्च मन्युकृतेभ्यः पापेभ्यो रक्षन्तां 
यद्रात्र्या पापमकार्षं मनसा वाचा हस्ताभ्यां पद्भघामुदरेण शिश्ना 
रात्रिस्तदवलुम्पतुं यत्‌ किचिद्‌ दुरितं मथि इदमहं माममृतयोनौ सूर्ये 
ज्योतिषि जुहोमि ॥ - 

इस मन्त्र में ८२ अक्षर हैं । प्रतः दो ग्रक्षर न्यून होने से इसका “विराट्‌ 
प्रकृति’ छन्द होगा do anaia ने इस AA में भी - पादव्यवस्था नहीं 
दर्शाई.। इस सन्त्र के मूलस्थान का भी संकेत नहीं किया है। स्वरचिद्ल भो 
नहीं हैं । i 

३-आक्कति (प्रम्भः) 

इस छन्द š ८८ marc होते Š! 

इस छन्द का उदाहरण पूर्व छन्द का “नमः पर्णाय च' हो सकता है । 
उसमें ८६ uat होने से उसका 'विराट्‌ spa" छन्द मोना जा सकता है । 


- 


पण्डित केदारनाथ ने इस छन्द का निम्तें उदाहरण दिया हैन". 
$. . ` El 
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भगी अनुप्रयुक्ता (१) मिन्द्रः पातु पुरोगवः (२) यस्याः सदोह- 
विंघनि' (३) पूषो यस्यानुमीयते (४) mam: यस्यामचंन्ति ` (५) 
` ऋरिभः साम्ना यजुविदः (६) ` युध्यन्ते . यस्यामृत्विजम्‌ (७) सोम- 
मिन्द्राय पातवे (८) छात्रो-भूति दक्षिणायां सुंशेषाम्‌ (९) यज्ञे ददातु 
` सुमनस्यमानो (१०) ॥ 
इस मन्त्र में ८४ अक्षर हैं । श्राकृति छन्द में ८८ होते हैं। इसमें qo 
केदारनाथ ने श्राठ-ग्राठ अक्षर के श्राठ पाद श्रोर बारह-बारह श्रक्षर के दो 
' पाद दर्शाए हैं (५%‰८= ६४,१२%२= २४, . ६४-२४ ८८) । परन्तु 
` इसके प्रथम षष्ठ में सात-सात, श्रोर नवम दशम में ' ग्यारह-ग्यारह अक्षर 
हैं । दशमपाद के गन्त में 'सुमनस्यमानो' पद छपा है | इससे प्रतीत होता 
' है कि मन्त्र पुरा नहीं gut हैं, प्रन्यथा सन्धि - से निष्पन्न श्रोकार अन्त मं 
` धुत न होता। इस मन्त्र का भी न तो पता दिया है, श्रोर'न स्वरचिह्व। ' 
“४--विकृति: (गगनम्‌ ) 
इस छन्द में ६२ अक्षर होते हैं। इसका उदाहरण है-- 
ये देवा afaa: gaada: स्वाहा. थे देवा यभनेत्रा afam- 
` संदस्तेम्य: स्वाहा ये वे वा विशवदे वनेत्राः asana सदस्तेम्यः स्वाहा ये देवा 
'मिन्रावकुणनेत्रा वा मरुन्नंत्रा वोत्तरासदस्तेम्य: स्वाहा ये देवाः sam 
` उपरिसदो दुर्गत्वन्तस्तेम्यः स्वाहा ॥ यजु० ६।३६॥ . a 
qo केदारनाथ ने इस छन्द का उदाहरण (निम्न मन्त्रःदिया है-- 
| इमे सोमः सरामाण: (१). SITA मे घऋ षभेः -(२) 
. सताः शष्पे न तोक्मभिः (3) लाजेमहस्वन्तो मदा (४) 
` मासरेण परिष्कृताः (५ ) बका: पयस्वन्यो$मंता: ( 8 ); 
प्रस्थिता वो qusqa (७) स्तान॒हिविना सरस्वती (८ 
` इन्द्र: सत्राम। वृत्रहा; (९) amat सोम्यं मध (१०) 
` पिबन्त मदन्त व्यन्तु होतयज ( ११.) ॥ अजु ० २१।४२॥ 
“इस भुन्त्र में ६! अक्षर हैं । भ्रत:: इसका 'निचद्‌ ` विकृति” छन्द है । 


इसमें qo केदारनाथ ने झाठ-आठ श्रक्षरों to पाद. (८> १०५८०) ' 


भ्रौर बांरह ग्रक्षर का एक पाद (८०-१२६२) माना है । इसके: -ददाम 
'-पाद में एकाक्षर को न्यूनता हे। क wa. 
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५-संकति (प्र्णवः) 
इस छन्द. में ६६ अक्षर होते: ë 1 इसका उदाहरण हमें उपलब्ध नहीं 
६हुश्ना qo केदारनाथ ने निम्न उदाहरण दिया है -- 
` .देवो भ्रग्निः fejesa (१ ) सद्रबिंणा mz: कविः (२) 
,सत्य्मॉन्मा5्यजी होता (३) होतु होत रायजी या (४) 
` नग्ने यान्‌ दे वानयाइचां (५) अपिं 8 ये ते होत्रे mekan (६) 
- ता<गसन्‌षो* होत्रां देवंगम्नां (७) :दिवि दे वेषु यज्ञमरये मं (८) 
स्विष्ट्कृच्चाग्ने होताभू' (९)व सबने वसधेयास्प नमोवाके df यजं (१०)।॥ 
È do ब्रा०. ३।६।१३॥ 
इस मन्त्र म &७ ध्रक्षर हैं । एकाक्षर की भ्रधिक्रता से इसका: छन्द 'भरिक 
“संकृति' है. प० क्रेदारनाथ ने. इस्‌ छन्द. में, पुर्व ,उढाहरण में क्रमच्::७-|-५-.- 
“ 5-८--८-+११- Ea १७ (= ९७) प्रक्षरो,-के:१० चरण 
-दर्ाफ्है.। 
i ` ६-रभिकृति (प्रापः) 
* इस छन्द में १०० mat होते हे । इसका उदाहरण. है-- 
दे वो; ग्रग्निः Razga (१): Tara -qag amaa (२) होतारा- 
` विन्द्रमश्विन (२) वाचा वाच{ सरस्वतीम्‌ ( ४ ) akasa: 
` स्विष्टकृत्‌ (५) स्विष्ट इन्द्रः amaj (६) सविता aat भिषण (o) 
- इ,ष्टो दे वो वनस्पति: (८ ) स्विष्टा दे वा श्रॉज्यिपा: स्विष्टो (९) श्ग्निरग्निना 
: होता होत्रे (araga (१०) यशो न दर्धदिन्द्रियम्‌, (११). ऊज मप्रति“ 
. स्व॒धा बसु बनें (१२) ॥ यजुः RURE 
i: यह qo केटारनाथ-निदिष्ट उदाहरण. तथा. पादविभाग है। इस उदा- 
हरण म॑ क्रमशः Vata + 5-+-७--७--८०-+-४--९--१२--८--१२ 
्रक्षरों के १२ पाद :तथा १०२ अक्षर हैं। प्रत: इसक्रा छन्द स्वराडभिक्कति 
| होगा । यह घ्यान-रहे- कि यह-भ्रधूरा रण्डिकांश है । 
_ बोआक्षर अधिक (१०२) mara magih का. शुद्ध, उदाहरण - यजुः 
- २२२३ में मिलता है ] 
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७--उत्कृति (समुद्रः) 
इस छन्द में १०४ ग्रक्षर होते हैं। इसका उदाहरण है-- 
š वस्याह4 effag: सवे स॒त्यसवसो बहस्पतरुत्तम नाक NGANA । 
दे वस्याह* effag: सवे सत्य वस इन्द्रस्योत्तम नाक AA । 
` देवस्याह*संवितुः सवे सत्यप्रसवधो बृहस्पतरुत्तमं नाकभरुहम्‌ । 
देवस्याहरुँ effag: सवे सत्यप्रसवस TANAH नाकमरुहम्‌ ॥ 
asio ६।१०॥ 
इस सन्त्र सं १०२ अक्षर Ë, अतः guar छन्द “विराड agia है । पं० 
कैदारनाथ ने निम्न मन्त्र उद्धत किया है-- 
होता यक्षदश्‍विनी छागस्य (१) हर्जिष majaa मध्य (२) तो मेद॒ 
saa (s) परा देषोस्पः (V ) परा पोँरुषेब्या गभो (५) घस्तॉन्तन घासे 


aami.. (4) aagana ४ (७) समत्‌. etem १9 sas द्रियाणाम ` 


(८) श्रग्निष्वात्तानां पीवोपतसनातां (९) पाइव_तः शोणितः शिं्वामुतः( १०) 
उत्सादतोईङ्गादङ गादर्ग तानां (११) करत akaa azaj ४(१२) हवि 
an anala (१३) ॥ यज० RUKI a ८, o 
इस उदाहरण में क्रमशः १०.-०३---६ HHHH HHR 
. -१०--११--१०--६ के १३पाद भ्रोर ११७ maz É i उत्कृति में १०४ 
प्रक्षर होते É 1 ११७ भ्रक्षरों का उदाहरण देना चिन्त्य है | 
विशेष--प० केदारनाथ ने ada अप्मक के छन्दों के जो पादविभाग 
दर्शाए हे, वे सवंथा कल्पित हँ । पादविभार में एक पद मध्य से नहीं तोडा 
जाता, परन्तु उन्होंने ऐसे विभाग किए Š । यया इसी उदाहरण में 'मध्यत 
एक पद को तोड़ कर 'मध्य (२) तो' 'तो' प्रश को ततीयचरण में गिना ë! 


याजुष मन्त्रों के सम्पन्ध में विशेष विचार 
इस प्रकार इस ग्रध्याय में द्वितीय और तृतीय सप्तक के" छन्दों का संक्षेप 


> TE 


से वणन करके ग्राले प्रध्याय में प्रगायो का वणन करग''। 


एक मन्त्र में अनेक छन्दःकल्पना--कोई-कोई याजूष मन्त्र इतना बड़ी 
होता है कि उसमें एक छन्द से कार्य नहीं चलता, क्योंकि सब से बड़ा 'बिराद 


उत्कृति' छन्द १०६ ग्रक्षरों का होता है । प्रतः १०६ भ्रक्षरों से बड़े मन्त्रो d 
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उसके विभाग करके कई छन्दो का निर्देश करना पडता है। स्वामी दयानन्द 
सरस्वती ने श्रपने यजुर्वेद-भाष्य में प्रायः लम्बे मन्त्रों में दो-दो तीन-तीन 
छन्दों की कल्पना को है । ANG महानभाव इस पर आक्षेप करते ë कि यह 
उचित नहीं है कि एक मन्त्र में अनेक छन्दौं की कल्पना की जाय । जिनमें 
स्वामी दयानन्द सरस्वती ने अनेक छन्डौं की कल्पना की है, वे मन्त्र नहीं हैं, 
कण्डिकाएं हैं । एक कण्डिका में कई मन्त्र होते हैं । 

वस्तुतः वादी के दोनों हो मत श्रनेकान्त हैं | यज्ञकर्म में एक कण्डिका 
के अनेक विभाग होते हैं | यज्ञ से श्रतिरिक्‍त सम्पूर्ण कण्डिका एक मन्त्र माना 
जाता है । उदाहरण के लिए हम एक स्थल उद्धत करते हैं-- 

पशुहिसा वारिता हि च यजुर्वदादिमन्त्रतः । . 

सहा० शा० ३४४२१ (कुम्भघोण do) । 

इस श्लोक में यजुर्वेद के जिस ग्रादि मन्त्र की श्रोर संकेत किया है, वह 
प्रथम कण्डिका का अन्तिम अंश है--यजमानस्य पशन, पाहि | बादी के 
मतानुसार इस कण्डिका में कई मन्त्र होने से यह श्रादि मन्त्र नहीं हो सकता । 
तब कृष्णद्वपायन व्यास का वचन केसे उपपन्न होगा ? 

श्रब हम एक एसा उदाहरण उपस्थित करते हैं, .जिसमें एक मन्त्र में 
श्रनेक छन्द मानने के श्रतिरिक्त कोई गति हो नहीं है ते० सं० के रुद्राध्याय 
में भट्टभास्कर लिखता है-- 


अएटाबनुवाका अष्टौ यजू षी ति काशकृत्स्नः ।” Mere रन 
काशकृत्स्न के मत में श्राठ अ्रनुवाक .ग्राठ याजष्व मन्त्र: हैं.1.प्र्थात पुरा 

SAAR .एक मन्त्र हैं । उसमें भ्रवान्तर विभाग नहीं हैं । एसी श्रवस्था में 
दुसरा श्रनुवाक, जिसमें २३१ श्रक्षर हे, एक छन्द कसे उपपन्त हो सकता है ? 
शास्त्रनिदिष्ट बड़े से बडा छन्द उत्कृति १०४ थ्रक्षरो का है । “विराट उत्कृति 
में १०६ श्रक्षर होंगे | इस यजु० (amgen के मत) में २३१ अक्षर हैं। 
Ha: यह भ्रवश्य स्वीकार करना होगा कि एक मन्त्र में यदि एक छन्द से काय 
न चले, तो ANG छन्दों की कल्पना कर लेनी चहिये । 

याजष सर्वानक्रमणी के टीकाकार प्ननन्तदेव याज्ञिक के मतानसार १०६ 
maTi से भ्रधिक प्रक्षरवाले यजग्रों का छन्द ही नहीं होता है ।' यह मत 
पूव पृष्ठ ९ के 'ग' 'घ' संकेतित प्रमाणों से विपरीत होने से प्रमान्य है ॥ 


१. ततोऽप्यधिकाक्षराणां यजुषां छन्दो नास्ति । पृष्ठ ७ HS SE ; 


|| ०८ हो लो YA JULK तक, का करा है i s ho 
) a — "वन! 
We १“ टात हो ०७७ ra नही 
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द्वादश अध्याय 


प्रगाथ 


ब्रोहाणप्रत्यो श्रौर औतसूत्रों में प्रगाथों का बहुधां उल्लेख मिलता है। 
इन प्रगाथों का वर्णन ऋवमप्रातिशारूय, क्रक्सर्वानुक्रमणी, farga श्रोर 
वेळ कटमाघवीय छन्दोऽनुक्रमणी में उपलब्ध होता है । मीपांसादशन के नवम 
अध्याय के द्वितीय पाद में प्रगायों के विषय में विशेष विचार किया गया है । 
प्रगायों के नामकरण का प्रकार प्रष्टाष्यायी ४।२।५% में उपदिष्ट है । 

प्रगाथ शब्द को व्युत्पत्ति--बैयाकरणों के मतानुसार प्रगाथ शब्द प्र 
उपसग qaw गे (गा) शाब्दे घातु ग्रौर श्रौणादिक थ प्रत्यय के योग सें 
निष्पन्न होता है । 

प्रगाथ के AT -प्रपाय शब्द का व्यवहार निम्नं श्रयो में उपलब्ध 
होता है-- ै 

१--छंन्दःसंमुंदाय -जब किन्ही कारणंविशेशों से दो तीन छन्दों का 
संमुंदाय dardi जाता है, तंब उस छन्द: समुदाय का 'अगाय' नाप सें व्यवहार 
किया जाता है । ' इसी छन्दःसमुदायरूपी प्रगाथ के नामकरण का प्रकार 
पीर्णिनि नें: प्रष्टाध्योयी ४।२।५५ में दर्शाया है । इन्हीं का उल्लेख Eo, 
seque, fidaga श्रार्दि में उपलब्ध होता हैं । = 

` २-प्रम्रथन--जर्ब किसी सांस कां एके साम q !क्रयते स्तोंत्रियम - 

अर्थात एक साम का समानछन्दसंक तीन wa में गानं होता है । इस 
सामान्य नियमं का dras घन कर एंक साम के लिए विच्छन्दंस्क दो ऋचाएं 
उपदिष्ट होतो हैं । तब पूर्व निदिष्ट सामान्य नियम की उपपत्ति के लिए दो 
sau के ही पूर्वोत्तर भागों को जोड़ हर तीन ऋचाएं बनाली जाती É! 


' इस प्रग्रयन के लिए भो प्रगाथ शब्द का उल्लेख सामवेदीय ब्राह्वागग्रन्यों में 
MRT On ORS Som 23422: oF t Sm 


१. सोऽस्यादिरिति छन्दसः प्रगाथेष | 
२. शाबरभाष्य ९।२।२४ में उद्धत । 
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उपलब्ध होता है। इसी को ध्यान Š रखकर मीमांसा ९।२।२५ के 'प्रागाथिकं 
तु सुत्र की व्याख्या में हबर स्वामी लिखता है— 

याऽसौ पूर्वा बृहती, उत्तरा च पङिक्तः, तथोः प्रप्रथते 7 तूचं कर्म 
कृत्वा ककुमावुत्तराकारं गानं कतंव्यम्‌ । 

mala --जो पूर्व qai (३६ aae की), श्रौर उतर पंक्ति (४० 
. अक्षरको) ऋचा हैं। इन दोनों को विशेष प्रकार के ada (--जोड) कर 
तीन ऋचाएँ बना लेनी चाहिएँ | 

यह प्रप्रयन किस प्रहार किया जाता हैं, इसकी प्रक्रिया क्लिष्ट है ।' wa: 
हम यहाँ उसका उल्लेख नहीं करते । 


३-:प्रकर्षगान--प्रीमांसा &।२।२७ के UTA च सुत्र की व्याख्या में 
शबर स्वामी लिखता ë — 


प्रकर्ष हि प्रशब्दो द्योतयति । प्रकर्षेण यत्र गानं स प्रगाथः । कवच 
WAN: ? यत्र किञ्चित्‌ पुनर्गायति । 

्र्थात. -- प्रशब्द प्रकष को प्रकट करता है । wa: जिसमें प्रकषं गान हो 
वह प्रगाय कहाता है | प्रकर्ष क्या है? जो किसी पाद ( =वरण) का पुनः 
गान है, वही प्रकष है । 

जयादित्य की atear -काशिकाकार जयादित्य ने अ्रड्डाध्यायी ४।२। 
५५ में प्रयकत प्रगाथ शब्द की ब्याख्या इस प्रकार दर्शाई है-- 

प्रगाथशब्दः क्रियानिमित्तकः क्वचिदेव मन्त्रविशेषे वर्तते । यत्र 
दे ऋचो प्रग्रथनेन तिस्रः क्रियन्ते, स प्रम्रथनात्‌ प्रकर्षगानाद्‌ वा प्रगाथ 
इत्युच्यते । 

nala -प्रगाय शब्द विशिष्ठक्रिया के कारण किन्हीं मन्त्रविरोधों के लिए 
ही प्रयक्त होता है । जहाँ पर दो wag प्रग्रयन से तीन बनाई जाती ë, 
वह प्रग्रन्यन (विशेष जोड़-तोड़) थ्रयवा विशेष गान के कारण प्रगाथ 
'कहाता है । TN 

जयादित्य की भूल--जयावित्य ने प्रगाथ शब्द की जो व्याख्या की है, 
वह सामसम्बन्धी प्रगाथ के लिए तो यक्त है (जसा कि शबर स्वामी ने 
लिखा हे), परन्तु प्रष्टाष्यायी ४1२1५४५ में प्रयुक्त प्रगाथ शब्द सामसम्बन्धी 


—— ALAS 00 STRESS ho gt ot tt Ye BAG 


१. इसके परिज्ञान के लिए मीमांसा mo & पाद .२ के शाबरभाष्य 
ग्रादि व्यास्याग्रन्थ ग्रौर शांखायन श्रौत का सप्तमाध्याय अनुशीलनीय हैं । 
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प्रगाथ के लिए प्रयुक्त नहीं gat । भ्रष्टाध्यायी के उक्त सूत्र में प्रयुक्त प्रगाथ 
शब्द का AÀ छन्द:समुदाय हो है । यह उक्त सूत्र से भले प्रकार स्पष्ट हे | 
सूत्र इस प्रकार हु — 
सोऽस्यादिरिति छन्दसः प्रगाथेषु । 
mala --छन्दों कं समुदाय में जो श्रादि का छन्द हे, तद्वाचक शब्द से 
प्रण श्रादि यथाविहित प्रत्यय होते हें । 
छन्द:समुदाय-प्रगाथ का क्षेत्र_ऋकप्रातिश्ञाख्य झादि जिन ग्रन्थों में 
प्रगाथो का वर्णन हुँ,उनके भ्रध्ययन से तो यही प्रतीत होता है कि इन प्रगाथों 
को क्षेत्र कूड -मन्त्रो (पादबद्ध मन्त्रों) तक ही खीमित है । वे == -मन्त्र चाहे 
किसी भी वेद में क्‍यों न प्रयक्त हों । 
पाणिनि का मत पाणिनि ने प्रगायो के नामकरण की जैसी व्यवस्था 
दर्शाई है, तदनुसार प्रगाथों का क्षेत्र याजुष (गद्य) मन्त्र भी हो सकते हैं । 
'काण्वसं हिता के व्याख्याता भट्ट आानन्दबोध ने सम्भवत: पाणिनीय नियम को ` 
सामान्य मान कर याजुष मन्त्रों में भी प्रगाथ छन्दों का निर्देश किया है arar 
त्रिष्टुब्बृहृत्यौ यत्र मीलिते स त्रैष्टुभः प्रगाथः । ३४।१३॥। 
यत्र जगत्युष्णिहौ संमीलिते स्तः स जागतः TTA: 
३४।१५॥ 
ग्रतिशाक्वरः प्रगाथः | ३४।२२॥ 
पाणिनीय तन्त्र शब्दसिद्धि से श्रतिरिक्त विषय का विधायक नहीं हैं, 
बह्‌ तो तत्तद्विषय के mdi में aqaa शब्दों की सिद्धिमात्र दर्शाता है 1 wa: 
पाणिनीय सुत्र के भ्राधार पर याजुष मन्त्रं में प्रगाथो को कल्पना तब तक 
युक्त नहीं कहीं जा सकती, जब तक कि कर्मकाण्ड के ग्रन्थों में याजुष मन्त्रो 
के लिए भौ प्रगाथ शब्द का प्रयोग न दर्शाया जाए ।* 


1 पाणिनीय शास्त्र के इस अभिप्राय को न समझकर sr याज्ञिकब्न व 
“प्रणवष्टेः” (Mro ६।२।८९) सूत्र के आधार पर यज्ञकमं में स्वाहान्त मन्तरं 
` में भी स्वाहा से पूवं मन्त्र के टिभाग के स्यान में प्लुत'प्रोम का उच्चारण करते 
है | यथा. प्रचोदयों स्वाहा । कई टि आदेश से aafaa “प्रचोदयात्‌ 
Sla स्वाहा? पढ़ते Š | यह सब ब्रशास्त्रीय है । याज्ञिक शास्त्र जहां ऋचा 
की टिभाग को श्रोम्‌ आदेश का विधान करहे हैं, उसी. का ngaa करके 
पाणिनि ओम्‌ के प्नुतत्व भर उदात्तत्व का विधान करते हैं । ग्रत: पाणिनीय 
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प्रगाथो के नामकरण का प्रकार--दो-तीन छन्दों के समुदायों का एक- 
दूसरे से भेद करने के लिए maat व्यवहार के लिए नामकरण कंसे किया 
जाय, इसका प्रतिपादन ma पाणिनि ने निम्न सुत्र द्वारा किया है — 


सोऽस्यादिरिति छन्दसः प्रगाथेषु । श्रष्टा० ४।२।५५॥। 


इसका श्रभिप्राय यह है कि छन्दों के समुदाय में प्रादि का जो छन्द हो, 
उसी के श्राधार पर उस प्रगाथ =छन्वः्समुदाय का नामकरण करना चाहिये । 
शथा--बृहुती.श्रोर सतोबृहती छन्दों के प्रगाथ के लिए बाहँत, ककूप्‌ और 
सतोबृहती के लिए काक्‌भ शब्द का प्रयोग होताहँ। ” !' ` 

पाणिनीय नियम की उपलक्षणता--प्रगाथों के नामकरण के लिए जो 
पाणिनीय नियम ऊपर लिखा है, वह उपलक्षण मात्र है । प्रगाथो के नाम 
afaa शोर उभय छन्दों के प्नुसार भो रखे जाते हैं | 


आनन्दबोध को भूल--विशेषण भ्रथवा संज्ञा का प्रयोग दो agi में 
भेद-ज्ञान कराने के लिए किया जाता है । परन्तु जहाँ दो-चार छन्दःसमुदायों 
( =प्रगाथों) के भादि का छन्द समान हो घौर उत्तर छन्दों में भेद हो, घ्रौर 
उन समुदायों का निर्देश यदि आदि छन्द के ATENG पर किया जाए, तो उन 
समुदायों के पारस्परिक भेद का ज्ञान कदापि न होगा । ऐसी nacat में वह 
नामकरण श्रथवा विशेषण sad होगा । भट्ट maa बोध ने काण्बसंहिता 
भाष्य में एसो ही ग्रन्थक प्रगाय संज्ञाश्रो का निर्देश किया है । यथा-- 


` त्रिष्टुब्बृहत्यो यत्र मीलिते स त्रेष्टुभः प्रगाथः । ३४।१३॥ 
त्रिष्टुबुष्णिहो यत्र मीलिते सोऽयं त्रेष्टभः प्रगाथः ।३४।१४॥ 


इन मन्त्रों में प्रथम में त्रिष्टुब्‌ site बृहती का समुदाय है, और द्वितीय 

में feza थोर उष्णिक्‌ का । परन्तु दोनों के लिए त्रेष्टम संज्ञा का प्रयोग 

किया है । यह संज्ञा दोनों में विद्यमान ग्रन्त्य छन्दोभेद के निदर्शन में समयं 
हैं । इस प्रकार का संज्ञाकरण mada है। ' Q . - -.! ¦ f 

——r—A— I — O पि cag 

तन्त्र के आाघार परः धब्दसाधुत्व से. प्रतिरिक्त किसी faqa का विधान मानना 


शास्त्रतत्त्व की ग्रनभिज्ञता का परिचायक है । इसीलियरे शास्त्रकारों ने. कृहा ¦ 


है-- “नेक शास्त्रमधीयानो गच्छति शास्त्रनिर्णयम्‌ ।” श्र्थात्‌--एक शास्त्र. 


छौ गी ~ 
को पढ़नेवाला ग्रपने पठित. शास्त्र के तत्त्व को मी नहीं जान सकता ॥ इसलिए 


शास्त्रों में बार-बार “qawa” अथवा 'बहुविद्य”? की प्रशंसा उपलब्ध होती है । | 
aie TSS gsr ws $) 
७ ' \ . 5 = . G ` . 
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आनन्दबोध की भूल का कारण-श्रानन्दबोध को भूल का कारण qi- 
निर्दिष्ट पाणिनीय सूत्र की उपलक्षणताविषयक ग्रज्ञान है । 

क्रक्प्रातिशाख्य की ग्रभेद संज्ञायें--ऋष्षातिशार्थ सें भी कतिपय 
प्रगाथो की संज्ञाएँ ऐसी हैं, जिनमें अन्त्य छन्दो भेद का ज्ञान उनके नाम से नहीं 


होता | यथा-- 
बहती -- सतोबृहती >बाहंत (१०१) 
बहती --जगती = „ (१०११) 
बृहती--श्रतिजगती ` = , (१८1१२) 
बृहती ]-यवमध्या (त्रिष्ट्प) = » (१०१३) 


नामकरण में ब्यवहुत तीन प्रकार--प्रगायो के सबसे अधिक भेद- 
प्रभेदों को व्याख्या क्रषप्रातिशाख्य में उपलब्ध होती है । उनके नामकरणों पर 
दृष्टि डालने से विदित होता हे कि आचार्य शौनक ने प्रगाथों के नामकरण में 
तीन प्रकार ad हैं। यथा-- 

१--प्रथम छन्द के ग्रनुसार--यथा-बृहती --सतोबृहती =बाहंत ।. 

afan छन्द के भ्रनुसार-यथा--बृहतो-|-विपरीता (त्रिष्ट्पु- 
भेद) ==विपरीतान्त (विपरीतोत्तर) । 

३--उभयछतन्दों के भ्रनुसार-यथा-गायत्रीय-ककुप्‌=गायत्रकाक्‌भ | 

प्रगाथों की संख्या--प्रगाथों का वणन Eo, क्रक्सर्वा०, निसू० 
और वेमाछ० इन चार ग्रन्थों में उपलल्ध होता हे | ; 

निदान सूत्र--सबसे न्यून प्रगाथों का उल्लेख निदानसूत्र मे हे । उसमें 
बार्हुत और काकुभ दो प्रगाथ गिनाए हैं। मतान्तर से श्रानुष्टूभ प्रगाथ का 
भो निर्देश है । इस प्रकार faamaga मे केवल तीन प्रगाथों का ही उल्लेख 
मिलता है । 

क्रषसर्वानक्रमणी --ऋक्‍्सर्वानुक्रमणी में कात्यायन ने बाहंत, काकभ' 
महाबाहुत, विपरीतोत्तर और . प्रानुष्टुभ इन पाँच garai का वर्णन 
- frug | : 

वैङ्कटमाधवीय छन्दोऽनुक्रमणी-वेङकटमाघव ने श्रपनी छन्दो$नुक्रमणी 
में बार्हत, काकृभ, महाब्ृहतीमुख, यवमध्यान्त ग्रौर आनुष्टुभ इन पाँच 
प्रगाथो का सोदाहरण निर्देश किया हे । 

ऋवप्रातिशार्य- ऋकप्रातिश्ञाख्य में २३ प्रगाथों का वर्णन उपलब्ध 
होता हे (बाइंत प्रगाथ के प्रभेद सहित) । । 
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हुम थागे क्रषश्रातिशाख्य के अनसार प्रगाथो का वर्णन करते हैं । साथ 
में ऋवसर्वानुक्रमणी, निदानसुत्र और वेइकटमाधवीय छन्दोऽनकरमणी में निर्दिष्ट 
प्रगाथों का संकेत भी यथास्थान करेंग्रे | प्रगाथों के उदाहरणों में हम उन्हीं 
A को उद्धत करेंगे, जो ऋषग्रातिशार्य भ्रोर उसकी sada व्याख्या में 
निर्दिष्ट हूँ । निदानसूत्र में तदन्त:निदिष्ट प्रगाथों के उदाहरण दिये हें, परन्तु 
उन उदाहरणों का निदश नहीं किया जाएगा, क्योंकि वे ऋषप्रातिशार्य के 
उदाहरण से ही गताथ हो जाते हैं । 
१--बाहुंत प्रगाथ-- बाहंत प्रगाथ झनेक प्रकार का है । उसके निम्न 
भद शास्त्रों में उल्लिखित ë— 
क- वृहती 4 सतोबृहती' (ऋवप्रा १५।१, ऋवस, वेमाछ) । यथा-- 
aag प्र श सिषो दे वः शविष्ठ मत्यम्‌ | 
न त्वन्यो मघवन्नस्ति alga ब्रवीमि ते. aa: N 
माते. राधांसि मा त ऊतयों वसो ऽस्मान्‌ कद चना दमन्‌ | 
fasat च न उपमिमीहि मानुष वसु नि ag णिम्य ग्रा ॥ 
५ wo १॥८४१९,२० 
इसी प्रकार प्र वो यह्वं पुरूणाम्‌ (ऋ० १॥३६।१--२) मा चिदन्यद्‌ 
विशंसत (ऋ० ८॥१॥१-२) बृहदु गायिषे वचः (ऋ० ७६६।१-२) भो 
aga प्रगाथ के उदाहरण हुँ (Zo ऋकप्रा० १०२) 
ख- वृहती--सिद्धाविष्टारपंक्ति (निसु) : 
विशेष-- ऋष्प्रातिजश्ञार्य आदि में जिस छन्द का नास “सतोबृहती' है, 
उसी का निदानसूत्र में 'सिद्धाविष्टारपंक्ति' नाम है । श्रतः यहाँ सज्ञाभेद मात्र 
है, छन्दोभेद नहीं है, इसलिए इसके उदाहरण भी उपयुक्त ही Š । 
ग- वृहती-- जगती (ऋक १११) । यथा-- 
तं व॒ ह शर्धं रथे श॒भं' त्वेषं पनस्यूमा हुवे । 
यस्मिन्सुजाता annj महीयते aal मयत्सु सी ळहुषी | 
ऋ० ५।५६।९।। 


१. प्रगाथो के प्रसङ्ग में जो छन्दोनाम लिखे हैं, वे ऋवसर्वानुक्रमणी 
अनुसार मुद्रित ऋग्वेद म ही उपलल्ध होंगे । यथा मवसमूसर झर To सातव- 
लेकर संस्करण | वैदिक यन्त्रालय ग्रजमेर के ऋब्रसंस्करण में ये छन्दोनाम नहीं 
हैं । उसमें apaga के भ्रनुसार छन्दोनाम लिखे हैं । 
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प्रा रुद्रास इन्द वन्त: स॒जोषसो हिर॑ण्यरथा सुविताय गन्तन | 

इयं वों nena प्रतिं हय॑ते मतिस्तष्णन न दिव उत्सा उदन्यवे ॥ 

ç F ऋण ५।५७।१॥। 

विशेष--यह उदाहरण उब्बट ते दिया है । मूल प्रातिशाख्य में नहीं है । 

इसमें बृहतीछन्दस्क प्रथम मन्त्र त्र०५।५६ का श्रन्तिम है, AT जगतीछन्दस्क 
ऋ० ५।५७ का प्रथम है । प्रर्थात्‌ दो gadi के श्न्त्य-ञ्रादि मन्त्रों का यह 
प्रगाथ बतता है । 


घ--वृहती+अतिजगती (ऋक्प्रा० १०१२) । यथा-- 
ने मि anfa चक्षसा मेष fast प्रभिस्वर| | 


सदीतयो वो अद्रहोऽपि कर्ण तरस्विनः TATI: | 
तमिन्द्र जोहवीमि मघर्वातमग्र स॒त्रा दर्धानमप्रतिष्कुतं शवांसि । 
महिष्ठो गोभिरा च यज्ञियो बबतद्‌ राये नो विइवां सपर्था कृणोतु 
astı ` र Wo ८।९७।१२-१३॥ 

ड--बृहती --येवंगध्या (त्रिष्ट्प) (asto १८1१३) । यथा -- 
वामी वामस्य gaa: प्रणीतिरस्तु gaal | 
दे वस्य वा सस्तो मत्यस्य वेजानस्य, प्रयज्यवः || | 
qafa यस्य चक तिः परि द्यां देवो नति सूय: ` - ; 

, त्वेषं शवों दधिरे. नाम afaa सरतो वृत्र॒हं शवों ज्येष्ठ qag aal 
ऋण ६।४८।२०,२१ ॥ 


विशेष--इसी प्रगाथ का यवमध्योत्तर (wam. १५।१३) झौर यत्र- 
मध्यान्त (वेमाछ) नाम भी है । 


२-काकुभ प्रगाथ--यथा -- 
क--कर्कुप्‌ +-सतोबृहती (क्रक्प्रा. १८।१, ऋक्स, वेमाछ) । यथा-- 
तं ग'घेया स्वणेर दे वासो दे वर्मरति दघन्विरे | 
दे वत्रा हु व्यमोहिंरे ॥ 
विभू तराति. विप्र चित्रशो चिषस गनिमी ळिष्व यन्तुरम | 
स्व मेघस्य सोम्यस्य सोभरे. प्रमध्वराय gega ॥। 


so ५1१६। १०२॥ - 
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ख-_ककुपृ+- सिद्धा विष्टा रपंक्ति (s) l | 
ww विशेष--सतोबृहती का ही निदानसूत्र में सिद्धाविष्टारपंक्ति नाम है । 
प्रत: नाममात्र का भेद होने से इस प्रगाथ का उदाहरण भी पूर्वोक्त ही सम- 


झना चाहिये । 
_ ३--आनुष्टुभ प्रगाथ--इसने तीन ऋचाएं होती हें । प्रथम waq: 
छन्दस्क श्रौर उत्तर दो गायत्री छन्दस्क-- 
अनुष्टुप्‌ +-गायत्री गायत्री (wan १८।३, ऋक्स, वेमाछ) । 
श्रा त्वा रथं यथोतये सम्नाय॑ बतंयामसि | 
तुविकमिम्‌ तोषहमिख afs सत्पते ॥ 
तुविंशष्म तुविक्रतो शचीवो विश्व॑या मते | 
ग्रा पंप्राथ महित्वना ॥ | 
यस्या ते महिना महः परि ज्मायन्तंमोयतु': । 
हस्ता वस्त्र हिरण्ययम ॥ ऋ० ८1६८1१-३॥॥ 
४--माहाबाहँत--महाबृहती +- महासतीबृहती (IN १०१०, 
d, वेमाछ) । यया-- - 
बृहद्धिरिग्ने अचिभिः ।त्रट० ६४६!७,८॥ 
विशेष --यहां से ad प्रगायों के उदाहरणों के लिए मन्त्रप्रतीक भ्रौर 
उनके पते हो लिखेंगे । पूरे-पूरे मन्त्र उद्धत नहीं करेंगे । 
५-विपरीतान्त (wam १०१५); विपरीतोत्तरा (sa )— 
aad +-विपरीता (पंक्ति) यथा-- 
नहि ते शुर राधसः । ऋ० ५।४६।११--१२॥ 
६--श्रौ ष्णह--उष्णिछू--सतोबृहती (ऋष्पा १०७) । यथा-- 
यमादित्यासो अद्रुहः । ऋ० ८1१९1३४-३५॥ 
७ -गायत्र बाहँत-गायत्री--बुहती (ऋका १०५) । यथा -- 
तमिन्द्रः दानमी महे । ऋ० ८।४६।६-७॥ 
८-गायत्रकाकुभ- गायत्रो +-ककुप्‌ (at १०६) | यघा-- 
सुनीथो घा स मत्यः । ऋ०८।४६।४-५।। | 
€--पाड क्त काकुभ-पक्तिञ-ककुप्‌ (sam १८८) । यया-- 
अदान्मे पौरुकुत्स्यः । ऋ० ८ा१६।३६-३७ 
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१०-प्रनुष्दुप्‌ पूर्व जगत्यन्त -भ्रतुष्टुय -4-जगती (कव्या १८1१७) 
यथा--विश्वेषामि रज्यन्तं go ०४६।१६- li 
११--द्विपदापूर्वबृहत्युत्त र ~ दविपदा +- बृहतो (ऋका १०१० ) यथा- 
स नो वाजेष्वविता पुरूवसुः 'ऋ० ८।४६।१३-१४॥ 
१२--काकु भबाहँत ककुप्‌ + बुहुती (ær १८।१६) । यथया 
को वेद जानमेंषाम्‌ । ऋ° ५।५३।१-२।। 
१३--भ्रानुष्ट्‌ भौष्णिह्‌ -श्रनुष्दुप्‌ --उष्णिह (ऋकप्रा १८।२०)। थथा- 
ते म agi श्राययुः । ऋ० ५।५३।२-४।। 
१४--बाहुंतानुष्टुम--बहती masan ( ऋकषषा १०।२१ ) । यया- 
ते नस्त्राघ्वं तेऽवत । ८।३०।३-४॥ 
१ ५-ग्रानुष्टुमपाङ्क्त-प्रनुष्टुष्‌ +- भड क्ति (ऋहक्प्रा १८।२२) । यया-- 
प्रग्नि a: qaf गिरा । ऋ० ८।३१।१४-१५॥ 
१६--काकुभत्रैष्टुम- Haeg (waT १०२३ ) । यया- 
. यदध्रिगावो अ्श्चिगू । ऋ) .८।२२।११-१२॥ 
१७-(क)प्रानुष्टुम त्रेष्टु भ-अनुष्ड्‌ +-विष्दप्‌ ऋक््रा १८।२४)। यथा- 
यदद्य वां नासत्या । Æe ८।६।६-१०॥। 
(ख) agga जैष्टुभ--प्रतुष्टप्‌ +-महासतोमुखा (fag) 
; (masto १८।२७) । यथा-- 
ता वृधन्तावनुचून्‌ । ऋ० ५८६५-६॥ ; 
विशेष-'महासतोमृखा' संज्ञा ऋकप्रातिशाणयर में पुव कहीं नहीं उल्लिखित 
है । उब्बट ने लिखा हे कि 'विरापुपुर्वा' fasza को महासतोम खा कहते हैं । 
शौनक ने जो उदाहरण दिया है, उत्तो उतर ऋक (४।८६।६) का छन्द 
ऋष्त० में बिरदपूर्वा ही.लिल्ला है । 
१५--बाहँतत्रैष्टम-- बृहती +-तरिष्टुप्‌ (masto १८।२५) । यथा 
यत्स्थोदीधंप्रसद्मनि । ऋ० ८।१०।१--२॥। । 
१६--त्रेष्टूभ जागत -त्रिष्ट्प्‌ {-जगती (ऋवप्रा० १०२६) 1 यथा 
आयन्मा वेना HEZTEA । ऋ० ८।१००।५-६॥ 
२०--त्रिष्टुबुत्त रजागंत-जागत त्रिषटुबुत्तर--जगती¬-त्रिष्ु्‌ ` 
ह) í ` (mamo १८1२८) । यथा-- 
अददा गभा महते वचस्यवे । ऋ० .१।५१।१३-१४॥ 
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२१-जगत्युत्तरत्रष्टु भ-त्रिष्ट्प्‌ -जगतो (ऋकप्रा० १८1२६) 1 यथा- 
इदं नमो वृषभाय स्वराजे । ऋ० १।५१।१५; १।५२।१॥ 
विशेष-संख्या १९ के त्रैष्टुभ जागत प्रगाथ में भी त्रिष्दूप्‌ श्रौर जगती- 
छन्दस्क ऋचाग्रों का योगं है, श्रोर इस (संख्या २१) में भी उन्हीं छन्दवाली 
ऋचाग्रों का योग,कहा है । दोनों में क्या भेद समभकर प्रातिश्चास्यकार ने 
इसका नामान्तर से पुनः उपदेश किया है? यह हमारी समझ में श्रभी नहीं 
गाया । इसके साथ santo १८।३०,३१ भी दशां नीय है | 
आवश्यक निदश-_ऋक्प्रातशार्य में प्रगायों के जितने भेद-प्रभेद 
aà हुँ, उन सब का उल्लेख ब्राह्मणग्रन्थों श्रौर श्रौतसूत्रों में उपलब्ध 
नहीं होता । 
स्वामी दयानन्द सरस्वती और प्रगाथ छन्द 
स्वामी दयानन्द सरस्वती ने अपने ऋग्भाष्य में छन्दोनिर्देश पिङ्गलसूत्र के 
maan किए É । waq: उनके छन्दोनिर्देश में प्राथ sai के निर्देश का 
श्रवकाश हो नहीं रहता | 
स्वामी दयानन्द सरस्त्रती और ऋक्प्रातिशाख्यादि प्रोक्त छन्द 


पुव प्रकरण से यह स्पष्ट हें कि ऋक्प्रातिशाख्य, ऋक्सर्वानक्रमणी प्रादि 
ग्रन्थों के अनुसार ऋग्वेद में ध्रनेक स्थानों में प्रगाथ पाये जाते हुँ | स्वासो 
दयानन्द सरस्वती ने इसी प्रकार प्रगाय छन्दःसम्बन्धी gadi की व्याख्या 
करते हुए ऋ० १।३९ के छन्दःप्रसङ्क में लिखा हे-- 

“sa सायणाचार्यादिभिविलसनमोक्षमुलराख्या दिभिश्चेतत्सुक्तस्था 
मन्त्रा [युजः] सतोवृहतीछन्दस्का भ्रयुजो बृहतीछन्दस्काशच छन्दः- 
शास्त्राभिप्रायमविदित्वाऽन्यथा व्याख्याता इति मन्त व्यम्‌ ।” 

qaia anma श्रादि तथा विलसन और मोक्षमूलर (मक्समूलर) 
प्रभृति ने इस सूक्त के समसंख्यावाले मन्त्र सतोबृहतीछन्दस्क, WIT विषमस ख्या- 
वाले बहतीछन्दस्क हैं, ऐसा छन्वःशास्त्र के भ्रभिप्राय को न जानकर लिखा हें । 

इसी प्रकार ऋ० ULI पर पुनः लिखा ह-- 

“सायणाचार्यादीनां मोक्षमूलरादीना वा यदि छन्दःषड्जादिस्वर- 
ज्ञानमपि न स्यात्‌, तहि भाष्यकरणयोग्यता तु कथं भवेत्‌ ?” 

भ्र्थात-सायणाचार्य ग्रादि श्रौर मोक्षमूलर प्रभृति को यदि छन्द रोर षडज 
झादि स्वरों का ज्ञान भी न हो,तो भाष्य लिखते की योग्यता कसे हो सकतो है? 
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इन उद्धरणों से स्पष्ट है कि स्वामी दयानन्द सरस्वती ऋष्प्रातिशाख्य 
प्रादि विहित प्रगाथों ( बृहती -- सतोबृहती) को वेदार्थं में श्रथवा व्याख्यान में 
सहायक नहीं समभते थे । उनकी दृष्टि में पिङ्गलसुत्रविहित छन्द मुख्य हैं, 
क्योंकि पिङ्गलविहित छन्दों का यथायोग्य निर्देश करने पर छन्दोज्ञान का एक 
महत्त्वपुर्ण श्रद्धा मन्त्राक्षरसंख्या का परिज्ञान हो जाता है। 
छन्दोज्ञात का एक महत्त्रपुण लाभ है--मन्त्राक्षरों की इयत्ता का ज्ञान । 
कात्यायन प्रभृति श्राचायों ने 'छन्द:' का लक्षण इस प्रकार किया ë— 
यदक्षरपरिमाणं तच्छन्दः । ऋक्सर्वा ० २।६।। 
छन्दोऽक्षरसंख्यावच्छेदकमुच्यते । बृहत्सर्वा० पृष्ठ १ u 
दोनों का अभिप्राय एक ही है कि भ्रक्षरों के परिमाण (संख्या) को 
बतानेवाला छन्द होता है । 
ऋक्प्रातिशाख्य श्रादि ग्रन्थों में जो छन्दोविभाग दशयि हैं, उनसे afia- 
काँश में मन्त्रों की वास्तविक ग्रक्षरसंख्या का ज्ञान नहीं होता । कभी-कभी तो 
ऐसे छन्दोनाम लिखे हैं, जिनमें चार-चार पांच-पाँच प्रक्षर भ्रल्प हैं । दो श्रक्षर 


` से ग्रधिक (तीन को) अल्पता श्रयवा maa होने पर ही छन्द बदल 


जाता ë । उस भ्रवस्या में चार-चार पाँच-पांच भ्रक्षरों को प्रलपता कंसे सह्य 
हो सकती दै ? 


प्रातिशाख्य afa निदिष्ट छन्द केवल भौत प्रौर ब्राह्मणग्रन्थों में प्रति- 
पादित याज्ञिकप्रक्रिया के निर्वाह के लिए हँ । उनका वास्तविकता से विशेष 


` सम्बन्ध नहीं है । इस विषय के विशष परिज्ञांन के लिए इसी प्रन्थ का “ब्राह्मण 


श्रौत प्रोर सर्वानक्रमणी प्रभति के छन्दों की भ्रयथाथता प्रौर उसका कारण 
शीषक १८ वां प्रध्याय देख, वहाँ इस विषय में विस्तार से लिखा है | 
इस प्रकार इस अध्याय Š प्रगाथसंज्ञक छन्दो का वर्णन करके श्रगले 


प्रध्याय में छन्दों के गोत्र, देवता, स्वर झर वर्णो के विषय में लिखेंगे ॥ 
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त्रयोदश अध्याय 


छन्दो के गोत्र, देवता, स्वर और वर्ण 


छन्दोनिर्देशक ग्रन्थों में छन्दों के गोत्र, देवता, स्वर ग्रोर वर्णों का उल्लेख 
मिलता है' । द्र ०--देवतब्राह्मण ऋष्प्रातिशात्य ओर शक्‍्लयज:प्रातिशारौ्य । 
छन्वों के देवतानिर्देश का मूल ऋग्वेद १०१३० के ४ थे ५ वें मन्त्र Š 
एता प्रत्यक्ष-परोक्षरूप से सभी श्राचायों का मत है । 


यास्क ने निरुक्त ७1८५-११ में देवतात्रयी के भक्तिसाहचर्य का. वर्णन 
किया है । तदनुसार देवता, लोक, सवन, ऋतु, छन्द, सोम भ्रादि का परस्पर 
घनिष्ठ सम्बन्ध है, ऐसा ज्ञात होता Ë । भरत ने नाट्यशास्त्र में १४। १०३- 
१०९ तक RETI, विराम, पाद, देवता, CATA, AAT, वण, स्वर, गण और 
वृत्त का निर्देश किया है । हम क्रमश: छन्हों के गोत्र, देवता, स्वर धौर वर्णों 
का संक्षिप्त वणन करते हैं। अन्त में चित्ररूप में निरक्तप्रदशित स्थानादि का 
स्पष्टीकरण करणे । 


देवत ग्रादि निर्देश का प्रयोजन-देवत भ्रादि निर्देश का प्रधान प्रयोजन 


सन्दिग्ध छन्दोंवाले मन्त्रों के sad का निर्देश करना है । पह अगले अध्याय 
में दर्शाया जायगा । 


गोत्र - 

छन्दो के गोत्रों का उल्लेख केवल fagaga में उपलब्ध होता है । शोर 
वह भी केवल प्रथम सप्तकमात्र का । पिङ्गल (३।६६) का सुत्र ë — 

आग्निवेश्य-कारयप-गौतम-प्राङ्गिरस-भागंव-कौ शिक-वा सिष्ठानि 
गोत्राणि । 

र्यात्‌ कशः गायत्री का प्रास्निवेध्य, उष्णिक्‌ का काइयप, अनुष्टप्‌ 
का गोतम, बृहती का प्राङ्गिरस, पंक्ति का भागंव, त्रिष्टप का कौशिक, भोर 
जगतो का वसिष्ठ गोत्र है । 

विशेष--पिङ्गल भ्रादि छन्दःप्रवक्ताग्रों ने गोत्र, देवता प्रादि के निर्देश 
का जो प्रयोजन लिखा है, उसकी व्याख्या अगले अध्याय में को जायेगी । परन्तु 


१ तुलना करो -रसानां वर्णा देवतानि च । नाट्यशास्त्र ६।४२-४५। 
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हमें गोत्रादि के निर्देश में एक सुक्ष्म रहस्य की सम्भावना भी प्रतीत होतों है, 
इसलिए उसकी ग्रोर संकेत कर देना ग्रावश्यक है । उससे विचार करने में 
सुगमता होगी । / 

हम पुर्व लिख ara हैं कि गायत्री श्रादि प्रथम सप्तक के जो छन्दोनाम हैं 
वे सूयं रश्मियों के भी Ë । qd को रहिमयों के सात प्रधान भेद हैं । श्रतएव, 
सुय सप्तरराइम भ्रथवा सप्ताइव कहाता है । faga ने गोत्र, देवता, स्वर और 
वर्ण का निर्देश केवल प्रथम सप्तक के छन्दों का ही किया है (waf ने 
देवता और वर्ण कतिपय प्रन्य छन्दो के भी लिखे हैं) । सूर्यं की सप्तविध 
रङ्मियाँ तत्तदर्ण के ग्राघार पर ही विभक्त होती हैं । wa: यदि इन Sai 
के वर्णो का श्राधिदेविक छन्दो सूर्य रक्ष्मयों के वर्णों के साथ सम्बन्ध हो, तो 
इन छन्दों, गोत्र ग्रौर देवता श्रादि का सम्बन्ध भी आधिदेविक छन्दो के 
साथ होना चाहिए ।' 

यह एक ग्रनुसंघान का विषय है। इस पर विद्वानों को गम्भोरता से 
विचार करना चाहिए । 

देवता 


छन्दों के देवताग्रों का निर्देश ऋग्वेद, agaga, ऋषप्रातिशाइय, उप- 
निदानसूत्र, बृहद्देवता मौर भरतनाटश्ञासत्र में मिलता हैं । इनमें परस्पर 
कुछ भेद है । इसलिए पहले प्रत्येक ग्रन्थ के तत्तत्‌ प्रकरण को उद्धूत करेंगे, « 
र पश्चात्‌ सब की तुलना तथा उन पर विशेष विचार किया जाएगा | 

ऋग्वेद--ऋग्वेद के दशममण्डल के १३०बे सुकत के चौथे-पाँचवें मन्त्र में 
छन्दो के देवताग्रों का भक्ति =गौण निर्देश उपलब्ध होता है, ऐसा शोनक का 


१. गन्धों का सूर्यर दियो के साय सट स , के साथ विशिष्ट. सम्बन्ध है, . इसका मैंने 
प्रत्यक्ष ngaa किया है | सन्‌ १६२७ में जब महात्मा गार काशी पधारे 
थे, तब उनके दशन के लिए अपने सहपाठियों के साथ मैं ऐसे स्थान पर ठहरा, 
जहां पर नैपालो साधु पहले से ठहरा हुआ था | वह महात्मा जी पर बरसाने 
के लिए सूय रश्मियौं द्वारा रुई को विभिन्न गन्धों से सुवासित' कर. रहा था । * 
उसके पास अनेक श्रातशी शीशें' थे | उनके साहाय्य . से वह. रुई के टुकड़ों 
को विभिन्न गन्धों से सुवासित करता था । Ñ- उस समय बालक था, ग्रतः 
उस विषय में afas जानकारी तो प्राप्त न कर, सका, परन्तु क्रुतूहलवश 
उसका कार्य बड़ो ध्यान से देखता रहा | 
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मत है U मन्त्र इस प्रकार ë— 
श्रग्नेर्गा'यत्र्यभवत_ सयग्वोष्णिहंया सबिता संबभूव । ` 
श्रुनष्टुभा सोम उ क्थमं हस्वान्‌ बहस्पत q हुती वाचंमावत || 
विराण्मिज्ञावर णयोरमिशभ्रीरिन्द्रस्य त्रिष्टबिह भागो Ag: | , 
विइवान दे वाञ्जगत्या (SA तेन चाकलुप्र ऋषयो मनष्याः ।॥। 
इन मन्त्रों पें अग्नि का गायत्री, सविता का उष्णिक्‌, सोम का झनुष्ट्प, 
बृहस्पति का बृहती, मित्रावरण का विराट, इन्द्र का त्रिष्ट्प श्रोर विइवेदेवों 
का जगती के साथ सम्बन्ध दर्शाया है । 
विशेष--मन्त्र में विराट्‌ पद से कोनसा छन्द afaa है, इस पर 
आचार्यों का मतभद हे । इसको मीमांसा हम प्राग करग । 
पिङ्गलसुत्र- atari faga का सूत्र g- 
ग्निः सविता सोमो बृहस्पतिमित्रावरुणाविन्द्रो विश्वेदेवा देवताः u 
URAI 
अर्यातृ-क्रमशः गायत्री का Aka, उष्णिक्‌ का सविता, WASTA का सोम, 
बृहती का वृहस्पति, पंक्ति का मित्रावरुण, त्रिष्ट्प्‌ का इन्द्र, जगती का विश्वे- 
देव देवता हैं । : 
क्रक्प्रातिशाख्य और देवत ब्राह्मण- शौनक ने क्रषप्रातिश्ञाख्य १७ 
६-१२ में छन्दौं के देवताओं का निर्देश किया हे । एसा हो निर्देश दवतब्राह्मण 
खण्ड २ भी मिलता है । शौनक का सुत्र इस प्रकार हैं-- । 
दैवतं छन्दसामत्र वक्ष्यते तत उत्तारम्‌ । | 
अग्नेर्गायत्र्यतोषधि द्वे भवत्या देवतमाहतुः'॥ 
सप्तानां छन्द॑सामृचौ ॥६॥ 
ग्रर्थात-यहाँ से छागं छन्वों के देवताग्नों का वणन करग । अग्नेर्गायत्र्य- 
Waqo (mo १०।१३०।४-५) ये दो ऋचाएं सात छन्द के देवताधो का ' 
गौण रीति से वर्णन करते É! 
विशेष- प्रातिज्ञाख्य का मूल पाठ ग्रग्नेर्गायत्र्यभवद्‌ द्वे होना चाहिए । 
TAAT का कोई विशेष ad उपपन्न नहीं होता । “श्रननेर्गायत्री इससे 
ऊपर को” यह ग्रर्थः क्थेचित्‌ हो सकता है । वि 
ऋचा के naa किस छन्द का किस देवता के साथ सम्बन्ध है, यह हम”? 
पुवं लिख चुके हैं । विराट से द्वयक्षर न्यून छन्द का ग्रहण अभिप्र त है, यह 
बृहद्देवता के घ्रगले उद्धरणो से स्पष्ट होगा... ' -  £* 


१. देखिए-.प्रागे क्रक्प्रातिशाख्य निर्दिष्ट देवताओं का वर्णन । 
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न पड्क्तेः ॥७॥ सा तु वासवी ॥८॥ 
प्र्थाप्‌-पूर्व निदिष्ट ऋचाओं में पंक्ति छन्द के देवता का निदश नहीं है । 
पंक्ति छन्द ag देवतावाला है | 
प्राजापत्या त्वतिच्छन्दाः nen विच्छन्दा वायुदेवता: ॥१०॥ 
द्विपदाः पौरुपं छन्दः ॥ १ १॥ ब्राह्मी त्वेकपदा स्मृता ॥ १२ 
अर्यात--प्रतिच्छन्दौं (द्वितीय सप्तक') का प्रजापति, विच्छन्दों का वायु, 
द्विपदा का पुरुष, श्रोर एकपदा का ब्रह्म देवता | 
याजष सर्वानुक्रमणी" के go ४ में देवता का निर्देश इस प्रकार मिलता 
है-- 
गायत्रो-प्ररिन, उष्गिकू-सविता, त्रिष्ट्पू-सोम, बृहती-बृहस्पति, पक्ति- 
वरुण, त्रिष्टुप्‌-इन्द्र, जगती-विइवेदेव, विराट्‌-मित्र, स्व॒राद-प्ररुण, श्रतिछनद :- 
प्रजापति, विच्छन्द:-वायु, द्विपदा-पुष षः, एकपदा-ब्रह्म | j 
विशेष--विच्छन्दः शब्द से कित छन्दों का निर्देश है, यह टीकाकार ने 
भी स्पष्ट नहीं किया | उपनिदान सूत्र में विच्छन्दों का निर्देश ग्रायेगा । 
उपनिदान सुत्र--प्राचार्य गाग्यं ने उपनिदान सुत्र के ms में छन्दो के 
देवताश्रों का निर्देश इस प्रकार किया है-- 
अग्निर्गायत्रया,, सवितोष्णिक्ककुभो:, अनुष्टुभां सोमः, बृहत्या 
बृहस्पतिः, पं तीनां मित्रावरुणौ वसवो वा, तरिष्ट्भामिन्द्रः, वेश्वदेतरो 
जगत्याः, ग्रादित्यानां विराजः, ग्रथ प्राजापत्यान्यतिछन्दांसि, वाय- 
व्यानि विच्छन्दांसि भवन्ति, द्विपदाः पुरुषदेवताः, ब्राह्मय एकपदा 
इति ॥ अ० ८। पृष्ठ २१,२२ U 
प्र्थात्‌-- गायत्री का aka, उष्णिक्‌ AT ककुप्‌ का सविता, श्रनुष्टुपू का 
सोम, बृहती का बृहस्पति, पंक्ति का मित्रावरुण श्रथवा इन्द्र, त्रिष्टुप्‌ का 
. इन्र, जगती का विश्वेदेव, विराट्‌ का प्रादित्य, प्रतिछन्दों का प्रजापति, 
विच्छन्दों का वाय, द्विपदा का पुरुष, एकपदा का ब्रह्म । 
विशेष-- (m) ma ने पंक्ति के देवतानिर्देश में पिङ्गल d< शौनक 
दोतों के तों का संग्रह कर दिया । 


१. देखिए _ग्रागे निदानसूत्र का उद्धरण । प्रातिशाख्य के अनुसार तृतीय 
सप्तक ऋग्वेद में नहीं है, श्रत: द्वितीय का ही उल्लेख किया है । 

२.यद्यपि यह सर्वानुक्रमणी श्रनार्ष कल्पित ग्रन्थ है, फिर भी उसका निदेश 
छन्दों के देवता दर्शाने के लिए किया है । 
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(ख) mra के मतानुसार प्रतिछन्द शब्द से द्वितीय श्रौर तुतीय दोनों 
सप्तकों का ग्रहण होता है । उसका वचन है- 
अथातिछन्दांसि भव न्ति- श्रतिजगतीशक्वर्य तिशक्वर्य ष्टिरत्य ष्टि- 


धृ तिरतिधृति:, कृतिः प्रकृतिराकृतिविकृति: संकृतिरभिक्ृतिरुत्कृति- 
रिति ॥ wo रा पृष्ठ ५,६।। 


(ग)--विदानसूत्रकार पतञ्जल ने भी अथातिहछन्दांसि भवन्ति 
लिखकर श्रतिजगती से उत्कृति पर्यन्त १४ छन्द. लिख Ë । पृष्ठ ५। 


(घ) विच्छन्दः पद यहां भी mente है । गाग्य ने रहस्य के छन्दों का 
ana करते हुए लिखा है - 


विच्छद.स्वक्षरपरिमाणाः संक तिप्रभृत्यूध्वं विज्ञेयाः । 
Wo ६ | पृष्ठ १९॥ 
श्र्थात्‌-विच्छन्दों में श्रक्षर-परिमाण संकृति mfa से श्रागे जानने चाहिए | 
क्या इससे यह भ्रमिप्राय समझा जाय कि संकृति mfa (afasia, 
sfa) से ग्रागे nafa १०४ aadi से अधिक अक्षरोंवाले छन्द विच्छन्द 
होते हैं ? 

बृहद्देवता-- प्राचाय शौनक ने बृहद्देवता 51१०५-१०६ में छन्दों के 
देवताभ्रों का वर्णन इस प्रकार किया है-- 


अग्नेरेव तु masa उष्णिहः सवितुः स्मृताः। 
अनुष्टुभस्तु सोमस्य बृहत्यस्तु बृहस्पतेः ॥ 
पङक्तयस्त्रिष्टुभशचैव विद्यादेन्द्रचश्च सर्वेश: । | 
विश्वेषाँ चेव देवानां जगत्यो यास्तु काशइचन - 
gak गायत्री छन्द भ्रर्ति का, उष्णिक सविता mt, naq सोम 
का, बृहती बृहस्पति का, agfa ग्रोर त्रिष्ट्प्‌ इन्द्र का, जगती विशवेदेवों का i 
विराजइचेव मित्रस्य स्वराजो वरुणस्य च । 
इन्द्रस्य निच॒तः प्रोक्ता वायोश्च भुरिजः स्मृताः॥ 
विषये यस्य वा स्थातां, स्यातां वा वायुदेवते । 
अर्थात्‌-- विराट्‌= ृ्क्षर न्यून छन्द मित्र का, स्व॒राटु--ह अक्षर अधिक 
वरुण का, निचत्‌ =एकाक्षर न्यत इन्द्र का, भुरिक्‌= एकाक्षर भ्रधिक वायु 
- का | झथवा जिस देवता के विषय में ये छन्द हों, वही देवता होता है, 
naati वायु देवता होता है । 
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विशेज -(क) nanfa में विराट्‌ का मित्रावरुण सम्मिलित 
देवता faar, यहाँ विराट्‌ का मित्र, श्रौर स्वंराट का वरुण लिखा है। 
दोनों एक श्राचार्य की ही कतिया हैं, पुनः यह भेद किनिमित्तक है? यह 
विचारणीय है.। 

(ख) “विषये यस्य वा? यह nd इलोक सब पाठो में नहीं है । इस 
अर्ध इलोक में पठित 'स्याताम_' पदों में द्विवचन इलोकानुरोध से है, अतः 
ग्रविवक्षित है । प्रभिप्राय विराट्‌, स्वराट्‌, निचृत्‌, भुरिक्‌ चारों से है । 

यास्त्वतिछन्दसः का ठिचत. ताः प्रजापतिदेवताः u 

. विल्छन्दसस्तु वायव्या मन्त्राः पादेस्तु ये मिता: । 

पौरुष्यो! द्वि पदा: सर्वा ब्राह म्य एकपदाः स्मृता: ॥ 
प्र्थात्‌--जो श्रतिछन्दस्क मन्त्र हैं, वे प्रजापति देवतावाले हैं । पादों से 


| नापे गये. अर्थात पादवद्ध विच्छन्द मन्त्रों का वायु देवता है । हिपदाएं पुरुष _ 


देवतावाली श्रौर एक पदा ब्रह्मादेवतावाली हैं । 
विश्ञेष-'पादैस्तु ये मिताः’ पदों से प्रतीत होता है कि विच्छन्दस्क मन्त्र 
दो प्रकार के हैं-पादबद्ध और पादरहित गद्यछूप । इसके साथ यदि उपनिदान 
के पूर्व निविष्ट विच्छन्दःस्वक्षरप रिमाणाः वचन की तुलना की जाये, तो यह 
अभिप्राय होगा कि १०४ aadi से ग्रधिक श्रक्षरवाले विच्छन्दा: छन्द पादबद्ध 
ग्रौर ग्रपादबद्ध दोनों प्रकार के हैं । | 
याजष सर्वानुक्तमणी के टीकाकार अनन्तदेव याज्ञिक. का मत है कि १०६ 
श्रक्षरों से भ्रधिक श्रक्षरवाले यजुग्रों का छन्द नहीं होता ।' गोण्डल के 
_रसायनधाला संग्रह में विद्यमान याजुष सर्वानुक्रमणो टीका के श्रज्ञातनामा 
टोकाकार का.भो यही मत है । इन के प्रकाश में विच्छन्दा: का qq छन्दो- 
रहित भो हो सकता है । 
भरतनाटबशास्त्र-भरत के नाटचशास्त्र में छन्दों के देवताग्रों का संकेत- 
मात्र उपलब्ध होता है । वचन है-- 
अग्न्यादिदेवतँ प्रोक्तम्‌ । १४।१०५॥ 
प्र्थात्‌- गायत्री ग्रादि छन्दो के भ्रग्नि आदि देवता कहे गये हैं । 
यास्क और देवता-निर्देश- यद्यपि यास्क ने छन्दों के साक्षात्‌ देवताश्रों 
का निर्देश नहीं किया, परन्तु मक्ति-साहचर्य-प्रकरण से गायत्री श्रादि छन्दों का 
अग्नि ग्रा दि देवताप्रों के साथ सम्बन्ध है, यह स्पष्ट sala होता है । ` 


१. द्र०-पूर्व पृष्ठ १९१, टि० १! 


à 
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पूर्वं उद्धृत शृति के विराण्मित्रावरुणयोः वचन में विराट्‌ पढ़ से कोनसा 
छन्द अभिप्रेत हैं, ga विषय में मतभेद हैं, यह पु उद्धत बचनों से स्पष्ट है । 
पिङ्कल विराट्‌ का ad पंक्ति मानता है, श्रौर शोतक gaar न्यून छन्द । 
एय ने दोनों झाचायों के मतों का संग्रइमात्र किया है, अपनी सम्मति कुछ 
नहीं लिखी । 


बिराट्-धर्थ-निर्णय-हमारे विचार Š faga का. मत उचित है । 
छन्दःशास्त्र में fare’ पद का ad “दश भ्रक्षर' भो होता है । यथा -- 
पद दशाक्षरं चाल्पं वराजं तदुपेक्षितम्‌ । gramada छन्दो० 
QUR 
अत: जिस छन्द में चारों पाद विराट्‌=दशाक्षर हों, वह छन्द विराट्‌ पद 
से कहा जा सकता Š 1 चारों पादों में दश अक्षर पंक्ति में हो होते हैं । इसी 
ष्टि से ताण्डच ब्राह्मण में लिखा है-- 
पंक्तिर्वे परमा विराट्‌ ॥ २४।१०।२॥ 
प्र्यात--पंक्ति श्रेष्ठ विराट है (क्योंकि इसमें सभो पाव दश्ञाक्षर होते हैं)। 
यदि मन्त्रपठित विराट पद पंक्ति का नाम न माना जाये, तो प्रकृतहानि 
श्रप्रकृतकल्पनारूप महान्‌ दोष उपस्थित होता है । गायत्री से लेकर जगती- 
पर्यन्त निर्देश में ६ छन्द तो क्रमशः प्रयम सप्तक के गिनये, siz बीच में एक 
सप्तक से बाहर का झा कूदा, तथा सप्तक के मध्य का एक छन्द छूट गया । 
ऐसी गड़बड़ी मानने की श्रपेक्षा विराट्‌ पद को उक्त नियम से qz क्ति का ही 
वाचक मानना चाहिए | भ्रतः पिङ्गल का मत ही युक्‍त है, शौनक का नहीं। 


` 
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यजुर्वेद के अनुसार छन्दो के देवतादि--यजुर्वेद mo १४, मन्त्र १८, 
१९, २० में कतिपय छन्दों के नाम स्थान श्रोर देवता का उल्लेख मिलता 
है । मन्त्रपाठ इस प्रकार है-- 


सा छन्द: प्रमा छन्दः प्रतिमा छन्दो श्रश्नोवयइछन्द: पंक्तिइछन्द उष्णिक्‌ 
छन्दो बृहती छन्दोनुष्टूप्‌ छन्दो विराट्‌ छन्दो गायत्री छन्दस्त्रिष्टप छन्दो 
जगतो छन्द: ॥१८॥ ; 

qadt छन्दोऽन्तरिक्षं छन्दो द्योइछन्द: सनाइछन्दी नक्षत्राणि छन्दो वाक्‌ 
छन्दो मन$छन्द: कुषिश्छन्दो हिरण्यं छन्दो गोशछन्दोऽजाच्छन्दोऽइवइछन्दः ngen 

अरिनरदेवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्रमा देवता qadt देवता रद्रा 
देवताऽऽदित्या देवता मरुतो देवता विश्वेदेवा देवता बृहस्पतिदवतेन्द्रो देवता 
वरुणो देवता Ron यज्‌ ० Qo १४॥ 


इन मन्त्रों के नुसार छन्द स्थान प्रोर देवता का यह चित्र बनता है — 


छन्द लोक देवता छन्द लोक देवता 
मा पृथिवी afia बृहती मनः mfa 
प्रमा maka वात WANA कृषि सरत्‌ 
प्रतिमा द्यो सूयं बिराट हिरण्य विश्वेदेव 
श्रत्नीय समा चन्द्रमा गायत्री गौ बृहस्पति 
पडा कित नक्षत्र वसु faq झजा ` इन्द्र 
उष्णिक्‌ वाक्‌ सव्र जगतो Wq वरुण 


शतपथ दा३।३।५-६ में उपरिनिर्दिष्ट मन्त्रों की इसी प्रकार को व्याख्या . 
उपलब्ध होतो है । j 

यजुर्वेद १४।१७ में पठित श्र्रीवय छन्द का दूधरा नाम उपमा प्रतीत 
होता है । शतपथ में मा प्रमा प्रतिमा अ्न्नीवय छन्दो को निरुक्त छन्द 
कहा है, घ्रोर शेष wm छस्दो को निरुवतछन्द । निरुक्त शब्द संभवतः 
यहाँ प्रसिद्ध wq का वाचक दै । 

स्वर 

छन्दो के स्वरों का निर्देश केवल agaga में उपलब्ध होता है | घ्राचायं 
पिङ्गल ने भो प्रथम सप्तक के स्वरों का ही निर्देश किया है। सूत्र इस 
प्रकार है-- ; 

स्वर: षड्जर्ष भगाँधा रमध्यमपञ्चमधैवत निषादाः 1३1६ ४॥ 
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प्र्थात-क्रमश: गायत्री, का षडज,उष्णिक्‌ का ऋषभ,श्रनष्टप्‌ का गारधार, 
बहती का मध्यम, पंक्ति का पञ्चम, aag का घवत आर जगती का निषाद 
स्वर है | 

स्वरनिर्देश का प्रयोजन-- छन्दों के गोत्र,देवता, स्वर रौर वर्ण-निर्देश 
जो प्राकरणिक प्रयोजन है, उसका भ्रगले अध्याय में स्पष्टीकरण होगा । परन्तु 
उसका एक प्रयोजन है-किस छन्द का किस स्वर में गान करना चाहिए,इसका 
निदर्शन कराना । स्वामी दयानन्द सरस्वती ने ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका सें 
लिखा हैं-- 

यस्य यस्य मन्त्रस्य येन येन स्वरेण वादित्रवादनपूर्वेक गानं कत्तु 
योग्यमस्ति, तत्तदर्थ षड़्जादिस्वरोल्लेखनं कृतमस्ति | 

स्वामी दयानन्द सरस्वती के वेदभाष्य का एक वेशिष्टय--वेदों 
के जितने भी भाष्य इस समय उपलब्ध हैं, उनमें ऋषि, देवता श्रौर छन्द का 
निर्देश तो प्रतिमन्त्र उपलब्ध होता है,' परन्तु षड्ज आदि स्वरों का किसी ने 
निर्देश नहीं किया । स्वामी दयानन्द सरस्वती ही एकमात्र ऐसे ` वेदभाष्यकार 
हैं, जो प्रतिमन्त्र agafa स्वरों का निदेश करते हैं । 


वेशिष्ट्य का कोरण- स्वामी दयानन्द सरस्वती सामवेदी श्रौदीच्य « 


ब्राह्मण थे । उनके कुल में परम्परागत श्रध्ययन-अध्यापन प्रवृत्त था । सामवेदी 
ब्राह्मण होने से सामगोन mfa का निश्‍चय ही श्रम्यास किया होगा । सामगान 
में षडजादि स्वरों के परिज्ञान की श्रावयकता होती हैं ।श्रत: mama भ्रोर 
उसके छन्दों का षड़जादि स्वरों के साथ क्या सम्बन्ध है, इससे वे भले प्रकार 
विज्ञ रहे होंगे । यही कारण टै कि उन्होंने वदिक संगोत के पुनरुद्धार के लिये 
प्रतिमन्त्र स्वरों का निर्देश किया । 


maad तो इस बात का है कि प्राचीन छन्दःशास्त्र-प्रवकताश्रों में से 
aga के श्रतिरिक्ष्त अस्य किसी आचार्य ते इन स्वरों का उल्लेख नहीं किया। 
इसका कारण हमारी समक में नहीं प्राता । 


अन्य वे शष्टथ--स्वामी दयानन्द सरस्वती के भाष्य का एक वेशिष्ट्य 
प्रति मन्त्र स्वर-निर्देश है. यह लिख चुके । दूसरा वेशिष्टय यह है कि भ्राचाय 


१. स्कन्दस्वामी ने ऋग्वेदभाष्य में छन्दों का निर्देश नहीँ किया । इस का 
कारण वेदार्थ में छन्दों की श्रनुपयोगिता कही हे । हमने स्कन्द के उक्त . मत 
की विस्तृत भ्रालोचना इसी ग्रन्थ के पृष्ठ ६५-७० पर की है । 
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fga ने केवल प्रथम सप्तक के स्वरों का ही निर्देश किया है, द्वितीय ओर 
तृतीय सप्तक के छन्दों का स्वर नहीं लिखा ।“परन्तु स्वामी दयानन्द सरस्वती 
ने man वेदभाष्य में तीनों सप्तकों के छन्दों का स्वर-निर्देश किया हे | 

द्वितीय तृतीय सप्तक के स्वर--गान के ग्रारोह-श्रवरोह की प्रक्रिया- 
aan गायत्री के षड्ज से ग्रारोह होते-होते जगती के निषाद पर झरोह-करम 
समाप्त हो जाता है 1 उसके बाद श्रवरोह होता हें । श्रतः ग्रतिजगती का तो 
बही निषाद स्वर रहता हुँ, परन्तु maqta होते-होते भ्रतिधृति के षड्ज पर वह 
समाप्त हो जाता है । तत्पइचात्‌ पुनः mAg होता है । भ्रतः कृति का षडज 
ही स्वर रहता है । परन्तु आरोहक्रम के नसार उत्कृति के निषाद स्वर पर 
श्रारोह की समाप्ति होती है । ; 


स्वामो दयानन्द सरस्वती निर्दिष्ट स्वरों में भिन्नता- स्वामी दया- 
नन्द सरस्वती ने तीनों सप्तको के छन्दौं फे जो स्वर हि.खे हैं, उनमें दवितीय 


सप्तक के स्वर तो उपरिनिदिष्ट पद्धत्यनसार ठीक हैं, परन्तु ततीय सप्तक के 


स्वरों में भेद है । हम नोचे चित्र द्वारा स्पष्टीकरण करते हैं-- 

प्रथम सप्तक द्वितीय सप्तक तृतीय सप्तक स्वर स्वामी द० के मत में 
१ गायत्री १४ भ्रतिघ्ति aa षड्ज . २१उत्क्ृति 

२ उष्णिक्‌ १३ धति १६ प्रकृति ऋषभ २० श्रभिकृति 
amag १२ mmf १७ श्राकृति गान्धार १६ संकृति 
४ बृहती ११ प्रष्ट १८ विकृति मध्यम १८ विकृति 


५ पक्ति १० भ्रतिशबवरी १६ संकृति पञ्चम १७ आकृति 
६ त्रिष्टुप्‌ ९ शक्वरी २० ग्रभिक्ृति घवत . १६ प्रकृति 
७ जगतो ८ अतिजगती २१ उत्कृति निषाद १५ कृति 


स्वर-भेद का कारण-स्वामी दयानन्द सरस्वती के वेदभाष्य में तृतीय 
सप्तक के स्वरों में क्यों भेद है, इसका कारण हमारी समू में यह आता है 
कि उन्होंने प्रतिमन्त्र स्वर-निर्देश करने के लिए छन्द ग्रोर उनके स्वरों का 
चित्र (चार्ट) बनवाया होगा | उसमें लेखके ने mfa थवा प्रमाद से 
ततीय सप्तक के छन्दों के स्वर उलट लिख दिये । वेदभाष्य लिखते समय उसी 
चित्र (चाट) का उपयोग करने से तृतीय सप्तक के स्वरों में भूल होतो रही । 
झ्या हैं विद्न्महानुभाव इस पर विचार करेय । 


बण 
छन्दों के उरणो का निर्देश agaga ऋषप्रातिश्षाख्य उपनिवानसूत्र और 
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भरतनाट्यजास्त्र मे उपलब्ध होता हैं । श्राचार्य पिङ्कल ने केवल प्रथम सप्तक 
के ही वणं लिखे है । wazama wo १४, इनोक १०८ में संकेतमात्र 
किया है । 
चरणो का छन्दो के साय क्या संबन्ध है? यह श्रनसन्धान का विषय हैं। 
यदि श्राधिदेविक छन्द सूयं रश्मियां हों, तो उनके सप्तविध वर्णो का निर्देश 
श्रनायास हो सकता है । कुछ लोगों का कथन ë कि विभिन्न छन्दों की ध्वनि- 
लहरी का तत्तत्‌ वर्णो पर प्रभाव पड़ता है | जो कुछ भी हो । प्राचीन भ्राषं 
ग्रन्थों में इस विषय का संकेत होने से यह विषय. aaraa योग्य masaq है । 
कल्पनामात्र कहुफर परित्याग करने योग्य नहीं है । 
z वर्ण नि ~ 
न्दो का वण-निर्देशक चित्र 
ग्ब हम किस ग्रन्थ में किस छन्द का क्या वर्ण लिखा है, इसका चित्र 
द्वारा स्पष्टीकरण करते ë — 
ग्रन्थनाम गायत्री उष्णिक्‌ ग्रनुष्टुप्‌ बृहती पंक्ति त्रिष्ट्पृ जगती 
पिङ्गल (३।६५) सित' सारङ्ग पिशङ्ग कृष्ण नील लोहित गौर 


ऋकप्राति० (१७।१३-१८)इवेत ,, ,, n U ११ सुवण 
उपनिवान शकल sp ,, n n ४ गोर 
देवत mo 5 » कृष्ण रोहित ,, सुवणं ,, 
अतिच्छन्द विच्छन्द द्विपदा एकपदा विराट निचद भरिक 
ऋक्प्रात० अरण श्याम गौर बच्नु qha इयाव qaa 
उपनिदान >X X बच्नु नकुल ,, x š x 
देवत mo saa X: 2 i KAS 


ऋषप्रातिशाल्य याजुषी साम्नी भ्नार्ची ब्राह्मी (सब) का कपिल वणे । 
उपनिदान द्विपदा एकपदा विराट्‌ से भिन्न HATI छन्दों का इयामवण, 

+ झोर ककुप्‌ का पिंग | 
भरतप्रोक्त: नाट्यनांस्त्र ग्र» १४: इलोह १०५ में छन्दों के वर्णो का 
निदश मिलता है। : 


हलायुध का विशिष्ट निर्देश --पिङ्गलछख सुत्रव्याल्पाता हलायष ने 
३1६६ को व्याल्या में लिखा है-- 


* गायत्री इवेतवर्णा | गोपथ १।१।२७॥ 
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रोचनाभाः कृतयः इयामान्यतिछन्दांसि इत्येवमादिकमधीयते 
छान्दसाः 1 

ग्र्थात्‌- कृति भ्रादि छन्दो का रोचनाभ, श्रौर भ्रतिछन्दो का श्याम 
बण होता है, इत्यादि"वेदिक लोग पढ़ते हैं । 


हमें हलायुध द्वारा निदिष्ट वचन उपलब्ध नहीं gan । 


हलायुध द्वारा उक्त मत का खण्डन Afani के उक्त मत का निद 
करके हलायुध लिखता है-- 


कृतीनामतिछन्दसां च निचुद्भुरिजोविराद्‌-स्वराजोश्च प्रदेशाः 

भावात्‌ कश्चिन्नास्ति सन्देहः । ३।३६।। 
अर्थात्‌-- कृति श्रादि तथा ग्रतिछन्द==भ्रतिजगती आदि में faz, 

भुरिक्‌, विराट्‌, स्वराट का व्यवहार नहीं होता । इसलिए उनमें सन्देह भो 
नहीं होता । qa: उनमें सन्देह-निर्णायक ggd वर्णादि-पन्ज्ञान की भी 
श्रावश्यकता नहीं । 

हलायुध की भ्रान्ति--हलायूघ का ग्रतिछन्दों श्रौर कृति भ्रादि द्वितीय 
तृतीय सप्तकों में निच॒द्‌ आदि व्यवहार का ग्रभाव मानना akm छन्दोज्ञान 
से ्रपरिचय प्रकट करता है aaa mfa व्यवहार सभी वेदिक छन्दों में 
तो होता ही है, लौकिक छन्दों में भी इनका व्यवहार देखा जाता है । इसकी 
मीमांसा पर्द्रहवें aena में करेंगे | | 


निरुक्त-निर्दिष्ट लोक सबन ऋतु आदि 


4 


निरुक्त ७८-११ में afia, इन्द्र श्रौर श्रादित्य इन तीन देवों के भक्ति- 
साहचय mr fada है । उसमें तीनों देव के साथ सम्बद्ध लोक, सवन, ऋतु, 
छन्द, स्तोम, साम, देवगण रर स्त्रियों का वर्णन मिलता ë । तदनुसार किस 
छन्द का किन-किन के साथ सम्बन्ध है, यह matam सुचना प्राप्त होतो हे । 
इसलिए हम भक्ति-साहचयं का चित्ररूप से निदेश करते हैं-- 
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चतुदेश अध्याय 


सन्दिग्ध छन्दाँ के निर्णायक उपाय 


पुर्व विवेचना से स्पष्ट है कि प्रत्येक छन्द में उत्तरोत्तर चार-चार अक्षरों 
को वृद्धि होतो है । श्रौर दो श्रक्षर न्यून वा दो अक्षर alum होने पर भी 
छन्द:परिवतन नहीं होता । ब्राह्मणग्रन्यो में लिखा है-- 
नवा एकाक्षरेण छन्दांसि वियन्ति, न द्वाभ्याम । ए० ब्रा० १।६।२।३७।। 
नाक्षराच्छन्दो .व्येत्येकस्मात्‌, न ढाभ्याम्‌ । शत० १३।२।३।३॥ 
ना ह्येकाक्षरेणान्यच्छन्दो भवति, न द्वाभ्याम्‌ । कौ० ब्रा» २७।१॥ 
तीनों बचनों का एक ही भाव है--एक श्रथवा दो श्रक्षरो के न्यनाधिक्य 
से छन्दोभद नहों होता । 
इस श्रवस्था में २६ प्रक्षरवाल मन्त्र का स्वराट्‌ गायत्री छन्द भाता जाये 
श्रथवा विराट्‌ उष्णिक्‌; ३० श्रक्षरवाल मन्त्र का स्वराट्‌ उष्णिक्‌ छन्द हो 
श्रथवा विराट्‌ भ्रनुष्ट्य्‌ इस प्रकार का सन्देह समस्त छन्दो में होता है । इस 
सन्देह की निवृत्ति के लिए शास्त्रक्ारों ते निम्न उपाय बतलाये हैं — 
man laga ने लिखा ë — 
arfaa: सन्दिग्धे । देवतादितश्च' ॥३।६१,६२॥ | 
प्र्यात्‌--सन्दिग्ध छन्दों में qaq पाद के wa से, घौर देवतादि 
( देवता-स्वर-वणं-गोत्र) के द्वारा निर्णय करे । 
यथा--३० श्रक्षरोंवाले चतुष्पाद मन्त्र का स्वराड उष्णिक छन्द माना 
जाए ग्रथवा विराडनृष्ट्प्‌, इस सन्देह को निवृत्ति प्रथमपाद के भ्रक्षरों से करे । 
यदि प्रथम पाद में सात ग्रक्षर हों, तो उसका 'स्वराडइ उष्णिक' छन्द होगा। 
यदि प्रयम पाद में प्राठ श्रक्षर हों, तो विराड श्रनुष्टुप्‌ । जहाँ प्रथम पाद से 
निर्णय न हो सकता हो, वहाँ देवता प्रादि का सहारा लेना चाहिए । 
देवता से निणंय--तन्विग्ध छन्दों का देवता से निर्णय किस प्रकार होता 
है, इसके विषय में wanfan का व्याण्याता उब्वट लिखता है-- 


१. तुलना करो--तदाहुः कि छन्द: सुब्रह्मण्येति ? त्रिष्ट्विति ब्रूयात्‌ ¦ 
ऐन्द्री हि त्रिष्टुप्‌ । जे० ब्रा २।८०॥ 


` 
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संशये छन्दसां देवतेनाध्यवसायो भवति । यथा--तव स्वादिष्ठा 
(ऋ० ४।१०।५); शिवा नः सख्या (o ४।१०।८) इत्युष्णिगनुष्ट्प- 
योमंध्ये, घृतं न qaq. (ऋ०४।१०।६,७) षडविशत्यक्षरे ऋचौ देवतेन 
स्वराजौ गायत्र्यावध्यवसीयेते, न विराजावृष्णिहो । 


श्रर्थात--संदाय होने पर छन्दों का देवता से निश्चय होता है । a-ga 
स्वादिष्ठा (Œo ४।१०।५), श्रौर शिवा नः सख्या (ऋ० ४।१०।८) इन 
उष्णिक्‌ श्रोर aqq छन्दवाली ऋचाओं के मध्य को घृतं न पूतम्‌ (ऋ०४। 
१०।६,७)आदि २६श्रक्षरों की दो ऋचाएं श्रग्नि देवता होने से'स्वराट गायत्रो' 
saari निश्‍चित की जाती हैं, न कि 'विराट उष्णिक्‌! छन्दवाली । 

विशेष--सर्वानुक्रमणी सें इन चारों का अन्य ही छन्द लिखा है। उसके 
श्रनुार ५ वीं ऋचा का महापदपंक्ति, श्रौर ८ वीं का उष्णिक्‌ छन्द है। मध्य 
की ६,७ का पदपंक्ति अथवा उष्णिक्‌ कहा है । 

शौनकोक्त छन्दोनिर्णायक--सन्दिग्ध छन्दो में छन्दों का निश्चय किस 
प्रकार किया जाए, इस विषय में mad शौनक का प्रवचन है-- 


ग्रक्षराण्येव सर्वत्र निमित्तं बलवत्तरम्‌ । 
विद्याद्‌ विप्रतिपन्नानां पादवृत्ताक्षरेञऋ चाम, 11 १७॥२१॥ 


mala --जिन छन्दों में पादवत्त (छन्द) Me श्रक्षरसंख्या के कारण 
छन्दो-निर्णय में सन्देह हो वहाँ प्रक्षरसंल्या ही सब से बलवान होती है । 

इनके उदाहरण हुम उब्वट की व्याख्यानसार लिखते ë — 

सूर्य विषमा सजामि (Æo १।१६१।१०-१२)` ध्रादि तीन ऋतचाएँ 
पाद से छन्दोनिणय में सन्देह होने से प्रक्षरसंख्या से जगतीछन्दस्क हैं, एसा 
निश्चय होता ¦ । तथा नवानां नवतीनां (ऋ० १०।१९१।१३) यह dira- 
छन्वस्का होती है । तथा MAIN न वाचा (Wo १०।७७।१) q से 
सन्दिग्ध भ्रक्षरों से त्रिष्दुप मानी जातो . है, तथा यास्ते प्रजा भ्रमृतस्य 
(ऋ० १।४३।९) भ्रनुष्ट्प्‌ । श्रौर ये नः सपत्ना qq ते भवन्तु (ऋ० १८० 

२०९६) त्रिष्टुप्‌ बहुल सुक्त होने पर भौ श्रक्षरों की गणता से जगती मानी 

जाती हे । 

विशेष -१६० १।१६१।१०-१२ तक का छन्द सर्वानुक्रमणो में महापं क्ति, 
प्रोर १३ वीं का छन्द महावृहती लिखा है। 
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पाद-निर्णय के हेतु--पाद का निर्णय कसे हो, mala कहाँ पर पाद- 
विच्छद किया जाय, इसके लिए शोनक का प्रवचन है— 
प्रायोर््यो वृत्तम इत्येते पादज्ञानस्य हेतवः । 
विशेषसन्निपाते तु पूर्व पूवं परं परम. ॥१७।२५,२६॥ 
aa पाद के ज्ञान में प्रायः (बाहुल्य), ग्रथ श्रोर वृत्त (छन्दः) ये 
तीन हेतु होते ë | यदि कहीं पर तीनों श्रयवा दो-दो का विरोध हो ( प्रायः + 
आर्थ, अर्थवृत्त), तो वहाँ q-q बलवान्‌ होता है, पर-पर निर्बल | 
यही बात वेड कट माधव ने कुछ शाब्दिक अन्तर से कहो है । और उसने 
उसकी जो व्याख्या को है, ag उब्वट से प्रधिक स्पष्ट है। ग्रतः हम उसका 
वचन व्याख्यासहित उद्धुत करते ë — 


प्रायोऽर्थो वृत्तमित्येते पादज्ञानस्य हेतवः । - 

बलीयः स्याद्‌ विरोधे च पूर्व पूर्वमिति स्थितिः u छन्दोऽन्‌०६।७।१३॥ 

*ग्रग्निमीळे. पुरोहितम्‌' (ऋ० १।१।१ ) इति गायत्रीमिः सह 
पाठाद्‌ गायत्र्यः पादो श्रवान्तरश्चार्थस्तस्मिन्नेव संस्थितस्तथा वृत्त- 
gaa भवति । प्रायाथँयोविरोधे प्रायबलीयस्त्वम्‌--'त्वं चकर्थ मनवे 
स्योनान्‌' (ऋ १०॥७३॥७) इति पादान्तः | यद्यथंबलीयस्त्व मवति- 
स्योनान्‌ पथः इति पादान्तः स्यात्‌, 'अगिनः पूर्वेभिक्र षिभिरीडयः' 
(ऋ० १।१।२) च । 'ऊ्ध्वो वाजस्य सनिता यदञ्जिभिर्वाघद्धि:' (क्र० 
१।३६।१३) इति ध्रायवृत्तविरोधे प्रायबलीयस्त्वात्‌ । भ्रत्यग्रभीष्म नृत- 
मस्य नृणाम्‌’ (so ५।३०।१२) एकादशाक्षर एव भवति, न विक्षण 
द्वादशाक्षरः । ग्रर्थवृत्तव्रोधे 'यदग्ने स्यामहं त्वम्‌' (Wo ८1४४1१३) 
इति पादान्तः, न वृत्तादहम्‌ इति । एवं सवंत्र बोध्यम्‌ । वे० मा० aat- 
नुक्रमणो परिशिष्ट XXXIII । 

विशेष-ग्राचायं शौनक ने अर्थ से प्रायः को बलीयान्‌ कहा हैं, परन्तु 
यत्रार्थवशेन पादव्यवस्था सा ऋक्‌ (मीमांसा २।१।३५) नियम के झनु- | 
सार ऋक्‌ में अर्थ को हो प्रधानता होनी चाहिये ।' निदानसुत्रकार अर्थ को 
प्रधानता देता है । प्रतएव वह पादों के नियताक्षरों का प्रभिक्रमण (वृद्धि) 
झोर प्रतिक्रमण (हास) का विधान करता है । एथा- 


- १. इस पर विशेष विचार तथा शबर और भट्ट कुमारिल की ्रांतियों 
के लिये पृष्ठ ७५-७९ तक देखें । 
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. ग्रष्टाक्षर ग्रापञ्चाक्षरतायाः प्रतिक्रामति--विश्वेषां हित 
(ऋ० ६।१६।१) इति । 
झाचतुरक्ष रताया इत्येके । 
ग्रादशाक्षरताया अभिक्रामति--वयं तदस्य संभृतं वसु 
("° ८।४०।६) इति । पृष्ठ १। 
प्र्यात्‌-प्रष्टाक्षर पाद पाँच अक्षर पर्यन्त छोटा हो जाता है। यथा- 
'विश्वेषां हित: (ऋ० ६।१६।१) में भ्रष्टाक्षर maana यहाँ पाँच श्रक्षर 
का ही है | S maut का मत है कि वह an aat पर्यन्त संकुचित हो 
जाता है । तथा बही अष्टाक्षर पाद दश श्रक्षर पर्यन्त बढ़ जाता है। यथा- 
“त्वं तदस्य संभूतं वसु में प्रष्टाक्षर पाद दश març का हो गथा है ।' 
इसी प्रकार एकादशाक्षर रोर द्वादशाक्षर पाद के ह्लास श्रौर aga का 
विधान किया है । 
इस विवेचना के लिये पृष्ठ ७७ पर उद्धृत तातप्रसाद कृत निदानसूत्र- 
व्याख्या भी द्रष्टव्य है । 
हमारा विचार यही है कि निदानसूत्र के नियमों के श्रनसार पाद का 
हास aaa बु हण करके जहाँ भ्रथ परिसमाप्त हो, वहीं पाद तोड़ना चाहिपे। 
पाद के ह्लास aaar q हण का नियम निदानसूत्र के प्रतिरिक्त किसी छन्दः- 
शास्त्र में नहीं मिलता । 
पतञ्जलि के छन्दो निर्णायक हेतु-निदानसूत्र-प्रवक्ता पतञ्जलि ने 
छन्दोनिर्णायक के निम्न हेतु बताये हैं-- 
चतुष्टयेन छन्दो जिज्ञासेत-पादेरक्षरेव्‌ त्या स्थानेनेति । 
2 | तेषामेकेकस्मिन्‌ दुष्यति शेषणेक जिज्ञासेत ! 
न दुष्टस्य छन्दसोच्न्येन वृत्तरज्ञानमस्तीति विद्यात्‌ । पृष्ठ t 
श्रर्थात्‌--चार प्रकार से छन्दो का विचार करे--पाद, श्रक्षर, वृत्ति 
(छन्द) le स्थान | उसमें से एक-एक के दूषित होने पर शेष से विचार 
करे । दुष्ट छन्द के ज्ञान का वृत्ति के झतिरिक्त भ्रन्य से ज्ञान नहीं होता । 
विशेष--स्थान से प्रभिप्राय मन्त्र-विनियोग-स्थल से है । यथा -ज्योति- 
ष्टोम के प्रातःसवन में विनियुक्त होगा तो गायत्री, माध्यन्दिन सवत में होगा 


———— ant a A 25 O 
१. ऋकसर्वानुक्रमणी के अनुसार संभृतम्‌” आठ अक्षरो पर ही पूरा 
होता है । 
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qt त्रिष्ट्पू, sik तृतीय सवन में होगा तो जगती छन्द होगा । इसी प्रकार 
साम के साथ भो समझना चाहिये । 


[araga की श्रमुद्रित व्याख्या का रचयिता पेत्ताश्ास्त्री हृषीकेश 
लिखता है-- 
स्थानम्‌,-अग्निष्टोमादिः, श्रार्भवपवमानादिः 


इसको पुव acara में निर्दिष्ट निरक्त-प्रदाशित देवता भक्तिसाहचय के 
साथ तुलना करनी चाहिए । पेत्ताशास्त्री का मत यास्क से मिलता É! 


इस प्रकार सन्दिग्ध छन्दों के निर्णायक हेतुझों का वर्णन करके, श्रगले 
अध्याय में निचुद्‌, विराट्‌,भूरिक्‌, स्वराट्‌ के व्यवहारकषेत्र की मीमांसा करेंगे।। 
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पञ्चदश अध्याय 
निचुत्‌, विराट्‌) भ्ररिक, स्वराट का ARNAT 


हम पुर्व aena ७ में निचुद्‌, विराट, भुरिक्‌ ग्रौर स्वराद के लक्षण श्रौर 
उदाहरण लिख चुके हैं faa fare, भुरिक्‌ श्रौर स्वराट्‌ का व्यवहारक्षत्र 
क्या है? इन विशेषणों का कहाँ प्रयोग होता है? इस विषय में ग्रन्थकारों में 
बहुत मतभेद हैं | हम उन सब को मीमांसा इस प्रकरण में करेंगे । 

इनके विषय में प्रधानतया मोमांस्य दो विषय हैं । प्रथम- क्या इनका 
प्रयोग वेदिक छन्दों में ही होता है, waar लौकिक छन्दों में भी इनका प्रयोग 
हो सकता ë ? दूसरा--वेदिक छन्दों में भी सब में इनका प्रयोग होता है, 
aaar कतिपय छन्दों में ही? 

इनमें से हम पहले, दुसरे विषय का निहपण करेंगे । 


प्रथम सप्तक में ही प्रयोग š 
हलायुध-- पिद्धलसुत्र-व्याल्याता हलायुध के मत में भी निचूच्‌ आदि 
का व्यवहार प्रथम सप्तक में ही होता है । वह लिखता ë — 
कृतोनामतिछन्दसां च निचुद्भुरिजोविराट्स्वराजोशच प्रदेशाभावात्‌। 
पि० go ३।६६ की टीका । 
भ्र्यात--निचुद्‌, भुरिक्‌, विराट्‌, स्वराट्‌ का निर्देश कृति झाडि तृतीय 
सप्तक थोर ग्रतिच्छन्द = feda सप्तक में नहीं होता | 
उन्वट- क्रक्प्रातिशाख्य के व्याख्याता उब्वट ने wafao १७।१,२ 
की जो व्याख्या को है, उससे स्पष्ट होता है कि faa भरिक्‌ का प्रयोग 
गायत्रो से लेकर उत्कृतिपयंन्त सभी छन्दों Š होता है । वह लिखता ë — 

; एवं क्लुप्तप्रमाणानां चतुविशत्यक्षरादीनां चतुरुत्तराणां चतुःशत- 
पर्यृन्तान।मेर्कावशतिच्छन्दसां कश्चिद्‌ विशेष उपदिश्यते । कोऽसौ? 
एकैन द्वाभ्यां वोना निचृद्‌ भवति । एकेन द्वाभ्यां वा ऋक्‌ अधिका सा 
भुरिक्‌ भवति--*-=। 

र्यात्‌ --इस प्रकार नपेतुले प्रमाणवाले २४ श्रक्षरों से लेकर चार-चार 
Ware बढ़ाते हुए १०४ श्रक्षरपर्यन्त २१ छन्दों के विषय में कुछ विशेष विधान 
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करते š 1 वह क्या है? एक श्रथवा दो श्रक्षरों से हीन ऋक्‌ निचुद्‌ कहाती है, 
एक वा दो से श्रधिक श्रक्षरोंवालों भरिक -- =-। 

विशेष- क्रक्प्रातिशाख्य ( १७।१) तथा उसकी उक्त व्याख्या के 
भ्रनुदार दो श्रक्षर न्यून की भी निचृत्‌ ही संज्ञा है, और दो प्रक्षर ग्रधिक की 
भी भुरिक्‌ । ग्रन्य शास्त्रों में दो अक्षर न्युन की विराट, भ्रौर दो प्रक्षर 
alus की स्वराट संज्ञायें कही हैं | देखिये- प्रध्याय ७ । 

निदानसूत्रकार पतञ्जलि ने केवल एकाक्षरन्यून निचद,प्रौर एकाक्षर- 
afas भुरिक्‌ का ही उल्लेख किया है, क्योंकि उसने चार-चार अक्षर श्रधिक 
छन्दो के श्रवान्तर भेद अन्तस्थाछन्दसज्ञक दर्शये हैं । श्रतः उसके यहाँ दो 
श्रक्षर भ्रधिक श्रौर न्यून की श्रावश्यकता ही नहीं रहती । वे man छन्द 
प्राञ्चि छन्दों भौर तीनों सप्तकों के माने हैं। उनके जो नाम निदानकार ने 
लिखे हुँ, उनका वर्ण न हम पूव पृष्ठ ३८, ६९ पर कर प्राये Ë । 

निदान सूत्रकार ने निचुद्‌ श्रौर भुरिक्‌ भेद तीनों सप्तको के afafa 
प्राञ्चि छन्दों के भो माने हैं । तदनुसार पतञ्जलि के मत में निचुदभुरिक्‌ के 
व्यवहार का क्षेत्र सब छन्द Ë । 

विशेष--हमने पृष्ठ ९८, ९९ पर प्रत्येक छन्द के जो कृत त्रेता द्वापर 
श्रोर, कलि भेद तथा उनकी ्रक्षरसंख्या दर्शाई है, उसका ग्राघार पुष्ठ ८-६ 
का तान्येतानि सर्वाणि कृतछन्दांसि भवर्ति से लकर ग्रथ य॑त्‌ कलि- 
स्थानं ता भृरिजः पर्यन्त पाठ है । 

निचृत्‌ आदि का लोकिक छन्दों के साथ सम्बन्ध 

ma यह विचारणीय हैं कि निचुद्‌ श्रादि का व्यवहार लौकिक छन्दों में 
हो रहा है प्रथवा नहीं | इस विषय में भी छप्दोवेत्ताश्रों में मतभेद हैं। 

संबन्ध नहीं--पिङ्गल के व्याख्याता हलायुध का मत है कि निचुत 
mfa का व्यवहार लौकिक छन्दों में नहीँ होता । वह ३।६३ को व्याख्या 
में लिखता है-- 

वेदिकछन्दःसु निचुद्भुरिजी तथा विराद्स्वराजौ दृश्येते, न 
लौकिकेष्‌ । 

अभिनव गुप्त--नाटचक्षास्त्र का व्याख्याता भ्रभिनव गुप्त १४१० रे की 
व्याख्या में लिखता है- 
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सम्पदिति स्वराट्‌, विराट्‌, मुरिक्‌, निवृत्‌ [एषां] sarad संभवो 
न काब्ये इति तात्पर्यम, | 
प्र्थात्‌--स्वराट mi का श्रुति में ही व्यवहार सम्भव है, काव्य Ñ 
नहीं । ग्न्य छन्दोवेत्ताग्रों ने इस विषय में कुछ स्पष्ट नहीं लिखा । 
सम्बन्ध हे--छन्दःशास्त्रकारो में maad छन्दोविचितिकार निचुद्‌ 
mfa का व्यवहार लौकिक छन्दों में भी मानता है। वह इथे केरूने विरा- 
ण्णिवृतौ, स्वराड्भृरिजावधिके (१।६।७,) सूत्रों की व्याख्या में स्पष्ट 
लिखता है— 
लौकिक विराड्‌ यथा-- 
शूरा सुमुखः daa: शान्तो धीरस्त्यागी गुणवान्‌ भक्तः । 
कुलजोऽस्माकं नित्यं मित्रं भवतु इलाध्यम्‌ ॥ 
लौकिक निवृद्‌ (=निचृत्‌) यथा-- 
अम्भोदानामसितानां श्रृत्वा शब्दं सन्ततबहूर्वः । 
अम्भोभारान्मन्दगतीनामुद्ग्रीवोऽयं रौति मयूरः । 
लौकिक स्वराड यथा-- 
अथ तत्र शुचो लतागृहे कुसुमोद्गारिणि तौ निषीदतुः । 
मृदुभिम्‌ दुमारुतेरितरूपंगूढाविव बालपल्लवैः | 
लौकिक भुरिगू यथा- : 
मनोज्ञमपि सिन्दुवारत! कुन्दकुसुममग्रथ च षट्पदः । 
'न सर्पेति तुषारशङ्ितचन्द्रालोकविशेषशो तलम ॥ 
लौकिक सन्बन्ध में अन्य प्रमाण 
भरत मुनि--नाट्यज्ञास्त्र का लौकिक छन्दों से ही सम्बन्ध है । नाटच- 
शास्त्र के टीकाकार के मत में लौकिक छन्दों में निचुत झ्रादि सम्भव नहीं हैं। 
तब प्रश्‍न होता दै कि भरत मुनि ने faa afa का विधान क्यों किया ? 
द्रष्टव्य १४।११०-११२॥ 
विशेष-निचूव प्रादि के विधायक इलोक बड़ौदा के संस्करण में पृष्ठ 
२४३ तथा २४६ दो स्थानों में पठित हैं | भ्रौर दोनों स्थानों में सम्पादक ने 
उन्हें ] कोष्ठक के mana छापा है । ma; यह विचारणीय है । 


इलोकात्मक पाणिनीय शिक्षा तथा उसका टीकाकार -_इलोका- 
त्मक पाणिनीय शिक्षा का एक इलोक है-- 
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उदात्त निषादगान्धाराबनुदात्त ऋष भधेवतौ । 
स्वरितप्रभवा ह्यते पड्जमध्यमपञ्चमाः॥१२॥ 
| इस इलोक के विषय मे शिक्षाप्रकाश नाम्नी टीका का प्रज्ञातनामा 
रचयिता ग्रन्थ के थारम्भ में wga लिखता है-- 
उदात्ते निषादगान्धारावित्यत्र प्रथमो भूरिगनुष्टुप पाद: । 
द्वितीयः स्वराडनुष्ट्प्‌ पादः । उत्तरार्धं qaq । - ऊनावधिकैकेन 
निवुद्भुरिजौ, द्वाभ्यां विराट्स्वराजौ (firo Wo ३।५९-६०) इति 
सक्ष णात्‌ । मनोमोहन घोष द्वारा सम्पादित, कलकत्ता संस्करण पृष्ठ २४। 
श्यात्‌ उदारो निषादगान्धारौ यह प्रथम भुरिगनुष्ट्प्‌ पाद है | 
SAT स्वराडनुष्ट्प्‌ पाद है । उत्तरा पुर्ववत्‌ । एक nar से न्यून निवत्‌; 
एक अक्षर से भ्रधिक भुरिक्‌; दो अक्षर न्यून विराट्‌; झर दो श्रक्षर भ्रधिक 
स्वराट्‌ होता है, ऐसा लक्षण होने से । 
विशेष--पिद्धलसुत्र के वर्तमान षाठों से fiag पाठ मिलता है। 
fraa संज्ञा नाट्यशास्त्र ग्रौर जाना यौ छन्दोविचिति में उपलब्ध होती है । 
महाभारत श्रौर पुराणों में ऐसे कई इलोक उपलब्ध होते हुँ, जिनमें एक- 
दो अक्षर न्यूनाधिक होते हैं। हम यहाँ वायुपुराण के दो शलोक उद्धत करते g- 
जनमेजयो महासत्त्व पुरंजयसुतोऽभवत्‌, । 
जनमेजयस्य राजषंमंहाशालोऽभवन्तृपः ॥ वायु पुः ६९।१३॥ 
इस इलोक के प्रथम शोर तृतीय चरणों में नो-नो भ्रक्षर š । इसो 
प्रकार प | ¿a 
जिह्वे स्तुहि जगत्त्रितयैकनाथं नारायणं परमकारुणिकं सदेव | 
भ्राचोनकर्मनिगडागेलबन्धमकत्यै नान्यः पुराणपुरुषादप रोऽस्त्युपायः ॥ 
वायु go २१।८१॥ 
इस इलोक के प्रथम पाद में दो श्रक्षर न्यून हैं । पु 
महाभाष्य में एकाक्षर-प्रधिक चरण वा इलोक--महाभाष्य १।४। 
११ में पठित अनुष्टुप्‌ इलोक के एक पाद का.पुराना पाठ है-- कारक RE 
` केथितत्वात्‌' । इस पाठ में एक चरण में ९ गरर हे । महाभाष्य १४1५१ 
में पठित एक अनुष्दुप्‌ इलोक का पुराना पाठ है-- 


१, इसका नवीन पाठ है--कारक ह्यकथितात्‌ । इस पाठ पर टीकाः. 
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TATA कर्मण्यभिधेये लादीनाहुद्विकमंणाम्‌। 


्रप्रधाने दुहादीनां ण्यन्ते: कतु ₹च कर्मणाम, h 
भागवृत्ति ५।२।११२ में उद्धत पाठ । 


इस पाठ में प्रथम चरण में श्राठ अक्षरो के स्थान में ६ ,प्रक्षर हें । 

भद्टिकाक्य ४।१२ के प्रथम चरण का पुराना पाठ है-- 

परिषद्बलान्‌ महान्राह्मः। भागवृत्ति ५२1११० में उद्धृत ।' 

नवाक्षरपाद और भागवृत्तिकार-पुव उद्धृत -इलोकों के विषय में 
घ्रष्टाध्यायी की प्राचीन भागवृत्तिनाम्नो वृत्ति का प्रज्ञातनामा लेलक' 
लिखता है-- 
` ` ध्या सम्प्रति प्राक्‌ परिषद्‌ बलानाम्‌’ इति व्योषः, 'परिषद्‌ 
बलान्‌ महाब्राह्मेः इति भट्टः (४1१२); नवाक्षरेण छन्दो भङ्गप्रसंगात्‌। 
नवाक्षरेणेकपादेऽपि वृत्तभेदोऽस्यास्तीति । यथा- प्रधाने कमं- . 
ण्यभिधेये ('अभिहिते' पाठा०)लादीनाहुद्विकमंणाम्‌' इति । तथा 'तस्म 
तिलोदकं दद्यादपुत्राय भोष्मवमंणे' । एवं च न छन्दोभङ्ग: इति भाग- 
वत्तिः P 

शास्त्रीय नियम के अज्ञान से पाठान्तर- पुर्वनिदिष्ट मीमांसा से 
स्पष्ट है कि प्राचीन आचार्यों श्र प्रन्थकारों के मतानुसार लौकिक छन्दों में 
भो निचुद्‌ भुरिक्‌ mir विशेषण होते हैं। इस शास्त्रीय नियम को न जानकर 
उत्तरबत्तों लोगों ने प्राचीन शास्त्रसम्मत पाठों को परिवर्तित कर दिया हैं । 


कारों ने लिखा है--भाबप्रधानो निर्देशः (नागेश).। यहीं नागेश ने 'क्वचिद- 
कथितत्वादित्येव पाठ: लिखकर पुराना पाठ दर्शाया है। i 

१. देखिए-हमारे द्वारा संगृहीत 'भागवृत्ति-संकलनम्‌” । काशी राजकीय 
संस्कृत महाविद्यालय की सारस्वती सुषमा पत्रिका, सं० २०१० ज्येष्ठ, भाद्र, 
मागंशीष और फाल्गुन के अंकों में प्रकाशित । यह भागवृत्तिसंकलन पृथक्‌ स्व- 

तन्त्ररूप में भी प्रकाशित: हो चुका है । 

२. इस वृत्ति और इसके रचयिता के विषय में भागवृत्ति-संकलन की 
प्रस्तावना, तथा स० व्याकरणशास्त्र का इतिहास, भाग १, पृष्ठ ४६९-४७३, 
सं० २०३० का संस्करण देखिए। 


३. भागवृत्ति पृष्ठ ३२६ तथा दुघटवृत्ति ,पृष्ठ ५७ का सम्मिलित पाठ । 
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नीय व्याकरण को दृष्टि से प्राचीन ग्रन्थों के सहस्रो प्राचीन प्रपाणिनीय प्रयोग 
बदल दिये गये हैं । इस प्रकार का परिवतंन नितान्त गाहित-है । इतना प्रयत्न 
करने पर भी प्राचीन ग्रन्यो में कथंचित्‌ शतशः प्राचीन प्रयोग सुरक्षित रह गये। 
इन अवशिष्ट प्रयोगों से प्राक्‌-पाणिनीय प्रति विस्तृत भाषा के परिज्ञान में 
महती सहायता मिलती है । 


महाभाष्य आर भट्टि का साम्प्रतिक पाठ--महाभाष्य गौर afg- 
काव्य के जो प्राचीन पाठ भागवृत्तिकार ने sga किये हैं, उनमें एक पाद में 
एक अक्षर ग्रधिक है । उत्तरवर्तो विद्वानों ने छन्दःशास्त्र के प्राचीन नियम 
को न जानकर उसके पाठ बदल दिये । दोनों के वत्तंमान पाठ इस प्रकार हैं-- 


महाभाष्य_प्रघानकमंण्याख्येये । 
भट्टिकाव्य-पषंद्वलान्‌ महान्राहो: । 
इत प्रकार इस श्रध्याय में 'निचुद्‌, विराट) भुरिक्‌, स्वराट्‌ ग्रादि के 
व्यापार-क्षेत्र का वर्णन ग्रोर प्राचीन छन्दोनियमों के प्रज्ञान के कारण होनेवाले 
qadi का निर्देश करके wn अध्याय में दव, झासुर झादि केवल झक्षर- 
गणानानृसारी छन्दों के व्यापार-क्षेत्र का वर्णन करेंगे ॥ 


ऐसा परिवतंन केवल छन्दःशास्त्र को दृष्टि से तो स्वल्प gar है, परन्तु पाणि- | 
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- षोडश अध्याय , ` 
दैव आदि केवल अक्षरगणनानुसारी 


छन्दों का व्यापार-क्षेत्र 


भ्रक्षरगणनानुसारी दव, भ्रासुर, प्राजापत्य ग्रादि छन्दों का व्यापार 
, केवल पल पथ तट पादबद्धता से रहित मन्त्रों तक ही सीमित Ë, ग्रथवा 
` इनका “यवहार पादबद्ध ऋङ मन्त्रों में भी हो सकता है, इस विषय में विद्वानों 
में मतभेद है। हम दोनों मतों को उद्धत करके इस विषय को मीमांसा करेंगे । 
पृ पक्ष- प्रथम पक्ष को युक्ति ध्रोर मन्तव्य को स्पष्ट करने के 

ए हम मई सन्‌ १९३८ के “वदिक धम” से श्री qo 
is A > सातवलेकर जी को 
ठ रला से छन्दोनिणय करते हैं, वह पादव्यवस्था जिन मन्त्रो में 
j £ N, उनका हो किया जाता है । जहाँ पादबद्ध रचना होती है, उन 
í. को margi स्वतन्त्र है । पादः (पि० सु० ३।१ ) इस प्रधिकार सूत्र 

पुव हो श्रार्ची', 'देवो? mfa भेद छन्दःशास्त्र में कहे Š । इसका arad 
यह है कि ये पादव्यवस्था न होने की naear के छन्द हैं, mala जहाँ ara- 
व्यवस्था नहीं है, उन यज॒वंद-मस्त्रों के लिए यह नियम है ।” ° 

इस उद्धरण से प्रथम पक्ष भ्रतिस्पष्ट है ! 


द्वितीय पक्ष--स्वामी दयानन्द सरस्वती ने ऋक्‌ =पादबद्ध मन्त्रों में भी ` 
दवो, आसुरी आदि विशेषणविशिष्ट छन्दो का अपने वेदभाष्य में शतश: 
स्थानों में प्रयोग किया है । इससे स्पष्ट है कि स्वामी दयानन्द 'पाइबद्ध = 
तरङ मन्त्रं में भी दैवी रादि का व्यापार होता है' यह मानते हैं । 
अब हमें यह देखना है कि इन दोनों मतों में से 
] कौन-स 
छन्दःशास्त्रकारों तथा सर्वानुक्रमकारो को प्रभीष्ट ë! ती 
के A छन्दःशास्त्र, सर्वानुक्रमसूत्रों, ओर उनके व्यास्या-प्रन्थों के aq- 
ण हुम इस निश्‍चय पर पहुंचे हैं कि विगलसूत्र में पाव; भ्रधिकार è 
पुव निदिष्ट दव शादि केवल भक्षरगणनानुसारी छन्द पादव्यवस्था से रहित 
१ 
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हक में तो g होते ही Ë पादेबद्ध ऋड मन्त्रों में भी इनका व्यवहार 
हे pi | साते याक सेपुव के अक्षरगणनानुसारी ga सामान्य छन्द 
a र पाद: सुत्र से उत्तरवर्तो छन्द विशेष छन्द Ë । पादाधिकार के छन्द 

g बद्ध मन्त्रों में 'हो व्यवहृत हो सकते हैं, श्रपादबद्ध में नहीं । परन्तु पुर्तो 
न्दो के सामान्य होने से उनका पादबद्ध मन्त्रों में भो व्यवहार हो सकता š! 


यदि यह कहा जाये कि जैसे व्य मे 
ai woma में सामान्य--उत्सग- 
i ग्रपवाद-नियम बाघते है, भ्रपवाद-विषय में उत्सयं नियम की प्रवत्ति 
होती । पथा--तस्यापत्यम्‌ (४।१.६२) से ग्रपत्य अर्थ में सामान्य 
is अण्‌ प्रत्यय अत इञ्‌ (४1१1७५) श्रकारान्त प्रातिपदिक से विशेष 
वाहित इन्‌ के क्षेत्र में व्यापृत नहीं होता, इसी प्रकार छन्दःशास्त्र में भो 
पादः ग्रधिकार से पूर्व विहित छन्दों का पादाधिकार-पठित-विञ्ञेष छन्दों के 
भत्र पादबद्ध मन्त्रों में व्यापार नहीं होना चाहिये । : ; 
š i हक आपाततः रमणीय श्रवश्य है,परन्तु न इस नियम का व्याकरण- 
स्त्र में हो पूर्ण परिपालन होता है,प्रौर न छन्दःशास्त्र मे ही । Š 
यहाँ एक प्राचीन नियम है— I ga 


क्वचिदपवादेऽपयुत्सगंः प्रवतते । परिभाषावृत्ति सौरदेव । 
भ्रर्थात--कहो-कहीं nqa के विषय में उत्सगं की प्रवत्ति भो होती 
है । यथा- ; ' 
प्रदीयतां दाशरथाय मेथिली । रामा० ६। १४ ३॥ 
वाल्मीकेन महात्मना । रामा० १।२।७॥ 


इन उदाहरणों में दाशरथि घोर वाल्मीकि के स्थान में. श्रप्प्रत्ययान्त 
वाशरथ AT वाल्मीक शब्दों का प्रयोग gagi is 

पाणिनि का सामान्य नियम है तित्‌ स्वरितम्‌ (६।१।१८५ ) ` waja 
तित प्रत्ययान्त स्वरित होता है। उसका श्रपवादं है-यतोऽनावः (६1१1 
२१३) । पश्रर्यातु--यत्प्रत्ययान्त zua आद्यदात्त होता है । तदनसारः 
मेध्य पद maaa ही होना चाहिये (यथा- माध्य० १६। ३८, काण्व 
१८1२८, मत्रा० २॥६॥७),परन्तु तेत्तिरीय संहिता ४।५।७ तथा काठक संहिता 
१०।११ में सामान्यविहित तित्स्वरयुक्त थन्तस्वरित उपलब्ध होता है । 
इसी प्रकार पाणिनि के सामान्य विहित seanar का लिति ( न ११६३ ) 
से विशेषविहित स्वर naana है । परन्तु ते ० ब्राह्मण ३।४।१६।१मे चरकाचाय 
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पद में चरक पद सामान्य नियम प्रत्ययस्वर से मध्योदात्त देखा जाता है ।' 

इसलिये. जिस प्रकार व्याकरणशास्त्र में भौ ग्रपवादों के द्वारा सामान्य 
नियमों की श्रतिबाधा नहीं होती, सामान्य नियम का व्यवहार भी देखा 
जाता है, उसी प्रकार छन्दःशास्त्र में भी पादः afas से -पुव विहित सामा- 
न्य देव आदि छन्दो का व्यापार maag मन्त्रो में भी हो सकता ë 1 

भ्रष्टाध्यायी की हमारी वैज्ञानिक व्याख्या के धनुसार सामान्य ws 
विशेष नियम दो प्रकार के शब्दों के ama के उपलक्षकमात्र हँ । उनमें 
वर्तमान वेयाकरणों द्वारा भ्राधित बाध्यवाधकभाव नहीं है । भ्रतएव महा- 
भाष्यकार पतञ्जलि ने कहा है-- 

नैवेश्वर आज्ञापयति, नापि धर्म सूत्रकाराः पठन्ति--अपवादे- 
aani बाध्यन्ताम इति । १।१।४७; ५।१।११९॥ 

अर्थात --न तो राजाज्ञा है, नही घमशास्त्रकार पढ़ते हैं कि श्रपवादों से 
gad बाधे जायें । 

इस सामान्य विवेचना के नन्तर हुन प्राचीन भ्राचार्यो के कुछ प्रमाण उप- 

स्थित करते हैं, जिससे इस विषय का स्पष्ट निर्णय हो जायेगा-- 

१--शौनक ने त्रक्प्रातिशालय में देव-प्रासुर छन्दो का वर्णन किया g | 
ऋग्वेद में सब ऋचायें हैं, nana कोई नहीं है । यदि देव-श्रासुर छन्दों का 
ऋग्वेद के मन्त्रों के साथ कोई सम्बन्ध न हो, तो उनका विधान करना श्नाव- 
इयक है । इससे विदित होता है कि शोनक क्रग्मन्त्रो में इन देव प्रादि छन्दों 
का व्यापार मानता Ë । देखो--ऋषप्रातिश्ञार्य १६1३-१३॥ 

२--ऋबप्रातिश्ञाख्य में एक वचन है-- 

अक्षराण्येव सवंत्र निमित्तं बलवत्तरम्‌. । १७।२१।। 
mala --पाद प्रादि को थ्रपेक्षा macem छन्दोज्ञान में बलवत्तर 
साधन है । Kg 

३-कात्यायन ने यद्यपि देव-प्रासुर प्रादि छन्दों ' का वर्णन सर्वानुक्रमणी 
सें नहीं किया, तथापि वह अक्षरसंख्या के wat पर यत्र-तत्र छन्दों का 
विधान करता है । यथा -- | i 


१. मेष्य प्रोर चरकाचाय के स्वरों पर विशेष विचार हमारे “दुष्कृताय 
चरकाचायम्‌” निबन्ध 'बेदिक सिद्धान्त मीमांसा' पृष्ठ १९०-१६२ तक देखिये | 
तथा “वेदिक स्वरमीमांसा” पृष्ठ ३७-३८ || १ 
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षष्ठ्यक्षरेरुष्णिक्‌। क्रक्सर्वा० १।१२०।६॥ 

धर्थात्‌--क्रग्वेद १।१२० की छठी ऋचा श्रक्षरसंहया से उष्णिक ë । 

४- सर्वानुक्रमणो के उक्त वचन की व्याख्या करता हुभ्रा षड़गुरुशिष्य 
स्पष्ट लिखता इ- 

asoa गष्टोविशत्यक्षरसंस्ययोष्णिवत्वं सम्पादनीयम्‌, न तु 
पादभेदात ॥' 

षडगुरुशिष्य ने 'न तु पादभेदात = पावभेद-विभाग से नहीं लिखकर 
सारा विवाद हो मिटा दिया | पादबद्ध मन्त्रों में भी पादविभाग स्वीकार न 
करना भ्रतिमहत्त्वपुर्ण हे । 

५--उपनिदानसुत्र सामवेद का हे । सामवेद में सब ऋचायें हैं | ga- 


` रपि गाग्ये ने उपनिदानसूत्र में देव-प्रासुर mfa छन्दों का वर्णन किया हे । 


यदि सामवेदस्थ ऋङ मन्त्रों में इन छन्दों का व्यापार न हो, तो इनका वर्णन 
करना व्यर्थं ह्‌ । अतः भ्राचायं गाग्यं सामवेदीय ऋडः मन्त्रों में इसका व्यापार 
स्वीकार करते हैं, यह सर्वथा व्यक्त है । : 

६--इतना हौ नहीं, गाग्ये ने सामवेद पूर्वा” WIU? के भंगोन 
चित्र मन्त्र का आसुरी-जगती छन्द स्पष्ट लिखा है । उसका सूत्र हें-- 

भगो न चित्र (qo ५।२।२।३) इति त्रिपदाऽऽसुरी जगती । 
पृष्ठ १२ । 

झासुरी गायत्री देखकर किसी को सन्देह न हो कि गाग्य ने इसे पादबद्ध 
माना हे प्रथवा भ्रपादबद्ध, इसलिए उसको पादसख्या त्रिपदा का भी साथ 
ही उल्लेख कर दिया । त्रिपदा के साथ आसुरी जगती का निर्देश होने पर 
इस बात में कोई सन्देह हौ नहीं रहता कि iq देव थासुर छन्दों का साम- 
वेदस्थ sm मन्त्रो (पादबद्धों) में प्रयोग साध्‌ मानता हे । 

७-- निर्णय सागर प्रेस बम्बई से प्रकाशित fagaga में किसी वेद- 
भाष्यकार भवदेव के कुछ मत टिप्पणियों में उद्धत है। उनमें कई पादबद्ध = 
weni के देव आदि विभाग के छन्द लिखे हैं। यया ' 

क--साम्नी त्रिष्ट्प्‌-महिराघो विश्वजन्यम्‌ । पृष्ठ ६ | 

ख-प्रार्ची त्रिष्टप--अ्रग्नि नरो । पृष्ठ e 

ये दोनों मन्त्र क्रमशः ऋग्वेद ६।४७।२१ तथा ७।१।१ में उपलब्ध होते 
Ë ! प्रतः इनको पादबद्धता में कोई सन्देह नहीं । : 
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आसुर afa विभाग के छन्दों का निदेश किया हैं। कहीं-कहीं साथ में मन्त्रंगत 
पादसंख्या का भी उल्लेख किया है | हम निदर्शनाथं तीन-चार विशेष स्थल 
उपस्थित करते हैं-- 
क--श्रेथवं १६।६।१-४ मन्त्र के विषय में लिखा है--” 
ग्रजेष्माद्या इत्येका दशोषोदेवत्याः, प्रथमाश्चत्वारः प्राजापत्या- 
नुष्ट्भः। 
अर्थात्‌ --श्रथव १६।६ सुक्त में ग्यारह मन्त्र हैं। उषा देवता है, ग्रौर 
श्रारम्भ के चार मन्त्रों का प्राजापत्याऽनुष्ट्प्‌ छन्द Š | 
ख -श्रथर्व ७।९७।५-७ के विषय में लिखा है-- 
यज्ञ यज्ञमिति त्रिपदार्ची भुरिग्गायत्री; एष ते यज्ञ इति त्रिपात्‌ 
प्राजापत्या बृहती; वषड्ढ्तेभ्य इति त्रिपदा साम्नी भूरिक्‌ जगती । 
प्र्यात्‌--प्रथवं: ७1६७ के यज्ञम्‌ (५) मन्त्र का त्रिपदा प्यार्ची भुरिक्‌ 


गायत्री छन्द है; एष ते यज्ञ (६) का त्रिपाद प्राजापत्या बृहती; और 
वषड्ढुतेभ्यः (७) का त्रिपदा साम्ती भुरिक्‌ जगती । 


a— aqi १०४ के विषय Š बृहत्सर्वानक्रमणी में लिखा है-- 
` ' एकोननवतिश्चेव यमेषु विहिता ऋचः। 
अर्थात्‌ - यमसूक्त में ८९ ऋचायें पढ़ो gI 
पञ्चपटलिका ४।१७ में लिखा है 
एकषष्टिश्च षष्टिरच सप्ततिस्त्र्यधिकात्‌ परः 1 
एकोतनवतिएचैव यमेष विहिता ऋचः n ; 
अर्थात --श्यव के १८ वे काण्ड के angadi में क्रमशः प्रथमः q ६१, 
द्वितीय में. ६०, तृतीय में ७३ प्रोर चोथे में ८६ ऋतचांयें--पादबद् 
मन्त्र हँ । 


हम इन चारों gadi q पठित ऋचाय्ों के उन कतिपय मन्त्रों का संकेत 
करते हैं, जिनसे बहत्सर्वानुक्रमणीकार ने देव ग्रादि विभाग के छन्दो का निर्देश 
किया है | यंथा-- ` ; 

१-श्रयष १८।१।८, १५ आर्षी पड क्ति । 

२--क्षयव १ ८।२।२४ त्रिपदा समविषमा श्रार्षों गायत्री । 
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३--अ्रथर्व १०३।३६ श्रासुरी masaq ' 
-- ४--,, १८४२७ याजुषी गायत्री । 
५» १८।४।६७ द्विपदा श्रार्चो matag । 


६ , \१८।४।७१ ग्रासुरी ग्रनष्टप्‌ । 
७- n १५।४।७२-७४ ngå पङ्क्ति | 
८-- „» ९८४७५ श्रासुरी गायत्री । 

& न. १८४८१ प्राजापत्या अनुष्टप्‌ | 


to—,, १०।४।८२ साम्नी बृहती । 
११-०५, १८४८४ साम्नो atan । 
१२-- १८।४।८५ श्रासुरी वृहती ' 
इस से स्पष्ट है कि बहत्सर्वानुकमणीकार ने पादबद्ध कड मन्त्रों में 
पाद: से पुववर्त्ती दव ग्रादि छन्दो का खुलकर प्रयोग किया है À 
महत्त्वपूण--भ्रथव वेद के २० š काण्ड के ऋषि, देवता, छन्द भ्राइव- 
amada सर्वानुक्रमणी के श्रनुसार लिखे गये हैं। ग्यारहवें पटल के प्रारम्भ 
में स्पष्ट लिखा है-- 
अथाथवंणे विशतितमकाण्डस्य सूक्तसंख्या सम्प्रदायात्‌ ऋषि- 
दवतछन्दांस्यारवलायनानुक्रमातुसारेणानुक्रमिष्यामः खिलान्‌ वर्जयित्वा, 
श्रर्थात्‌--श्रथववेद के २० वे काण्ड के सुक्तों की मन्त्रसंख्या सम्प्रदाय 
(=गरुपरम्परा) के ग्रनुसार, श्रोर ऋषि, देवता, छन्द ्रारवलायन 
के श्रनक्रम के aqa कहें, खिलों को छोड़कर। 
इसलिए बुहस्सर्वानुक्रमणी में २० वें काण्ड में जो भी छन्द लिखें गये 
हैं, वे सब ग्राइवलायन के मतानुसार लिखे गये हैं, यह स्पष्ट है | 
TAA २०।२।३,४ के विषय में निम्न लेख है-- 
इन्द्रो ब्रह्मा आच्यु ष्णिक्‌ । देवो द्रविणोदा साम्नी त्रिष्टप्‌ | 
अर्थात --इखो ब्रह्मा! मन्त्र का आर्ची उष्णिक्‌, ्रौर 'देवो द्र विणोदा' 
का साम्नी त्रिष्ट्पू छन्द है । 
mado का यह सुकत अथवा इसके मन्त्र क्रग्वेद की शाखल काला सें 
उपलब्ध नहीं होते, श्राइवलापन ज्ञाखा में ग्रवशय रहे होंगे । क्योंकि बहत्स- 
बानक्रमणीकार ने 'खिलों को छोड़कर समस्त काण्ड के मन्त्रों के ऋषि, देवता, 
छन्द भ्राइबलायनप्रोकत प्रनक्रम अन सार कहुंगा' ऐसी प्रतिज्ञा की है। प्रयव० 
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का यह सुक्त खिल नहीं है, यह स्व सम्मंत सिद्धान्त है (खिलसुक्तों के तो 
ऋषि, देवता, छन्द लिखे ही नहीं गये) ॥ इससे स्पेष्ट है कि आचार्य प्राइव- 
लायन भी क्रङ मन्त्रों में 'पादः” से'पुर्वेवरत्ती देव ग्रादि छन्दों का व्यापार युक्त 
मानते हैं । ; ¢ 

इस प्रकार हमने पिङ्गल के ‘qa: भ्रधिकार से ggat देव ग्रादि छन्दों 
के व्यापार-क्षेत्र को मीमांसा करके, प्राचार्य शौनक, स्वामी दयानन्द सरस्वती, 
उपनिदानसुत्रकार गार्ग्य, श्रथवंवेदीय बृहत्सर्वान्‌क्रमणीकार श्रौर mad 
ग्राइवलायन के मतों भ्रौर प्रमाणों को उदधृत करके बताया हे कि देव mfa 
छन्दों का पादबद्ध s= मन्त्रो में भी व्यवहार होता है । पूर्वाचाय ऐसा ana- 
हार करते रहे हैं। बृहत्सर्वानक्रमणीकार ने तो इनका व्यवहःर भ्रत्यधिक 
किया है | भ्रव अगले ग्रघ्याय में 'छन्दोसेद के कारण” विषय पर लिखेंगे n 
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सप्तदशा अध्याय 
छन्दोभेद के कारण 


एक ही मन्त्र के समान magit ध्रौर वर्णाक्षरो के सवंथा समान होने 
पर भी किसी ग्रन्थ में कोई छन्दोनाम लिखा होता है, प्रौर किसी ग्रन्य में 
कोई दूसरा । इस विप्रतिपत्ति से व्य॒त्पन्नमति भी सन्देह Š पड़ जाते हैं, 
साधारण जनों का तो कहना ही क्या ? इसलिये हम इस श्रध्याय में उन 
कारणों पर प्रकाश डालंगे, जिनके कारण वर्णाक्षर समान होने पर भी विभिन्न 
ग्रन्थों में विभिन्न छन्दों का उल्लेख मिलता हे । 

छन्दोभेद के कई कारण होते Ë | हम यहां चार प्रधान कारणों का 
वर्णन करते हैं। वे ë — 

१-छन्दोनिणय को प्रक्रिया का भेद । 

२-मन्त्र-गणतः के प्रकार का भेद । 

३--मन्त्रगत पादव्यवस्था का भेद । 

४--छन्दों के लक्षणों का भेद | 

Ha हम क्रमशः एक-एक कारण की सोदाहरण व्याव्या करते हैं । 


१-प्रक्रियामेद से छन्दोभेद 

हम पुवं ग्रध्याय में सप्रमाण लिख चुके हैं कि पादबद्ध 'ऋङ मन्त्रो के 
छन्दों का निर्देश दो प्रकार से होता है-फेवल ्रक्षरगणना के श्राधार पर, 
आर पादव्यवस्था के ग्राधार पर । इसलिये एक ही सन्त्र के छन्दोनिर्देश को 
इन प्रक्रियाग्रों के भेद से छन्दोभेव उत्पन्न होता है । यथा 

१-विद्वांसाविद्‌ दुरः ( ऋ० १।१२०।२) का छन्द शौनक ने 
नऋप्रातिशञार्य १६।२० में भ्रक्षरगणतानुसार भुरिग्गायत्री ही लिखा है । 
ऋहक्सर्वान क्रमणी के व्याख्याता षड्गुरुश्िष्य ने भी पुष्ठ ६१ पर अक्षरगणना- 
नुसार भरिग्गायत्री ही लिखा है । परन्तु वह पृष्ठ ६३ पर पादव्पवस्यानुसार 
saga इसका “उष्णिक्‌? छन्द लिखता है । कात्यायन ने ऋणषतर्वानुऋपणी सें 
इसका pp उष्णिक्‌’ छस्व माना Ë! 
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२-नदं व ओदतीनाम्‌ (so ८।६६।२) तथा मंसीमहि त्वा 
(mo १०।२६।४) के विषय में श्राचायँ शौनक ने लिखा है-- 
पादेरनुष्ट्भौ विद्याद्‌ भ्रक्षरेरुष्णिहाविमे । ऋषप्रा० १६।३२॥ 
अर्थात — [उक्त दोनों मन्त्रों को] पादव्यवस्था के कसार 'अनृष्ट्पू' 
छन्दवाला जानना चाहिये, ग्रौर ग्रक्षरगणनानसार 'उष्णिकछन्दस्क' हैं । 
तिदानसूत्रकार पतञ्जलि ने नदं व ओदतीनाम्‌ (साम पूर्णसंख्या 
१५१२) का 'उष्णिक छन्द' लिखा ë । 
इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि छन्वोनिर्देश की श्रक्षर-गणना और पाद- | 
व्यवस्थारूपी दो प्रक्रियाश्रों के भेद से एक ही मन्त्र के छन्दोनिर्वेश में महान्‌ | 
भेव हो जाता है । ; | 
२-मन्त्रगणना के प्रकार-मेद से छन्दो भेद | 
वेद की ग्रातुपूर्वो श्रौर वर्णाक्षर समान होने पर भी मन्त्रगणना के प्रकार 
में विभिन्नता होने पर छन्दोभेद हो जाता ë । यथा-- 
१--ऋग्वेद में १४० ऋचाएँ ऐसी हैं, जिन्हें नेमित्तिक हिपदा कहा 
जाता है ये ऋचाएं यज्ञकाल में द्विपदारूप से विनियूकत होती हैं । ग्रतः इन 
मन्त्रों की संख्या १४० होती २, श्लौर उस ग्रवस्था सें इनका छन्द हिपदा 
होता है । परन्तु ग्रध्ययनकाल S श्रौर व्याख्याकाल में दो-दो ऋचाग्रों को 
| मिलाकर एक ऋचा वनाई जाती है | तदनुसार १४० द्विपदाये ७० चतुष्पदा 
के रूप में परिवर्तित हो जाती है ।' इस प्रकार द्विपदापक्ष में उन का अन्य 
छन्द होता है, श्रौर चतुष्पदापक्ष में भ्रन्य । | 


१ 


r 


१. ऋग्वेद की इन १४० नेमित्तिक द्विपदाओं और एतत्सम्बन्धी गणना- 
प्रकार को भले प्रकार न समभने के कारण वेङ्कटमाधव, सत्यव्रत सामश्रमी, 
मेकडानल, हरिप्रसाद वे दिकमुनि प्रभृति श्रनेकों विद्वानों ने ऋग्वेद की ऋग्ग- 
णना में भूलें की हैं। इसलिये उनकी की हुई ऋग्गणना भी परस्पर भिन्न- 
भिन्न है । हमने नैमित्तिक द्विपदा ऋचाग्नों के गणना-प्रकार को भले प्रकार 
समझा कर, और क्रिस लेखक ने किस ग्रश में भूल की इसका दिग्दर्शन करा 
कर ऋग्वेद की ऋचाओं की ह्विपदापक्ष में १०५५२, और चतुष्पदापक्ष में 
१०४८२ गुद्ध क्रक्सख्या दर्शाई है । इसके परिज्ञान के लिए देखिये --'वेदिक 
सिद्धास्त-मीमांसा! में हमारा "ऋग्वेद की ऋक्सं ख्या” निबन्ध (हिन्दी तथा 
संस्कृत) । 


! 
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ऋग्वेद का १1६५ सुक्त इसो प्रकार का है । इसके विषय में graai- 
amao का व्याख्याता षड़गुरसिष्य लिखता है, _ 

“ऋचोऽध्ययने त्वध्येतारो द्वे-हे द्विपदे एकंकामचं कृत्वा समाम- 
नन्ति । ` ` दूमामनन्तीति वचनात्‌ शंसनादौ न भवन्ति । तेन 'पश्वा 
न तायुम्‌” (ऋ० १।६५) इति द्वौपदमिति शंसने aada, आसा- 
मध्ययने पञ्चत्वं भवति ।' gafo टीका पृष्ठ ७९॥ 

शर्थात्‌ _ ध्ययनकाल में दो-दो ट्विपदा्नों को एक ऋचा बनाकर पढ़ा 
जादा हैं (0 समामनन्ति पद से स्पष्ट होता है कि शंसन (यज्ञ में) 
श्रादि में दो-दो को मिलाकर एक नहीं किया जाता। इसलिये 'पश्वा न 
WISH (so १।६५) का सुकत शंसन में--यज्ञगत उच्चारण में दश ऋचाश्रों- 

चाला होता हैं । भ्रोर इन्हीं को ग्रध्ययनकाल में पांच संख्या हो जाती है। 

इससे स्पष्ट है फि परवा न तायुम्‌ सूक्त में जब १०ऋचाएं भानी जायेंगी, 
तव इनका छन्द होगा हिपदा। | और जघ ये दो-दो मिलाकर पाँच मानी जा येरी. 
तब इन चतुषपदाश्रों का एक छ'द होपा--पं क्ति । 

२--ऋग्वेद मै असिक्त्यां यजमानो न होता (ऋ० ४११७1१५) 
mfa कई एकपदा ऋचाएं पढी हैं | इनका छन्द सर्वानक्रमणी में एकपदा 
विराट लिखा है । 

आचायं यासक के मत में ऋग्वेद में केवल एक ही एकपदा ऋक्‌ है। 
इसके दिषय में ऋवप्रातिशाख्य में शोनक ने लिखा है-- 

न दाझतय्येकपदा काचिदस्तीति वे यास्कः । 
अन्यत्र वैमद्याः सेका दशिनी मुखतो विराट्‌ u १७।४२ ॥ 

्र्थात्‌--यास्क के मत में वमदी=भंद्रं नो. अपि वातय सनः (so 
१०।२०।१) के श्रतिरिक्त कोई एकपदा ऋचा ऋग्वेद में नहीं है। वही दश 
ग्रक्षरचाली विराटछन्दस्का सुक्त में पठित है | 

इसका भाव यह है कि भद्र नो'इस एक ऋचा को छोड़कर ग्न्य सब(त्रट० 

४।१७।१४५; ५।४१।२०; ५।४३।१६) एकपदा ऋचाएं श्रपने से पुववर्तती 
ऋचाग्रों का ग्रन्त्यावयव मानी जाती हैं। इस प्रकार जब उक्त एकपदाएं 
स्वतन्त्रझूप से गिती जायेंगो, तब इनका श्रौर इनसे पुरववर्तो मन्त्रों का शोर 
छन्द होगा। तथा जब यास्क के मत में ये भ्रपनी स्वतन्त्र सत्ता खोकर पूवं 
ऋचा का वयन बनेगी, तब इनके छन्द का तो प्रश्‍न ही नहीं रहता । हाँ 
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छन्द होगा पञ्चपदा श्रतिजगतो । 

इन दो उदाहरणों से स्पष्ट है कि मन्त्रों के गणना-प्रकार के भेद से छन्दों 
में भो भेद हो जाता है । ८ 


३-पादव्यवस्था के भेद से छन्दोभेद 


s= मन्त्रों में पादव्यवस्था ग्रर्यानसार होती है। यह हम पुवं 'छन्दः- 
शास्त्रों की Aad में उपयोगिता' भ्रध्याय में विस्तारपूर्वक दर्शा चुके हैं। 
शबर स्वामी प्रौर कमारिल भट्ट ने कहीं-कहीं पादव्यवस्था श्र्थानुसार न मान- 
कर वृत्त के अनुरोध से मानी है। हमने उनके द्वारा निर्दिष्ट उदाहरणों में भी 
्रर्थानसार पादव्यवस्या की उपपत्ति दर्शाकर उनके मत का प्रत्याइयान भले 
प्रहार कर दिया है | तदनुसार यह स्थित राद्वान्त है कि ऋङ मन्त्रों में पाद- 
व्यवस्था श्रर्थानसार होती है T 

प्र्थानुतार पादव्यवस्या मानने पर द्रष्टा श्रयवा व्यास्प्राता की Md- 
विवक्षा के भेद से पादव्यवस्था में भेद होना स्वाभाविक है । श्रनेक मन्त्रों 

में ऐी परिस्थिति हो सकती है कि एक व्याख्याता किसी पद को पूर्व पाद 

का श्रन्त्य पद माने, और दूसरा उसी पद को दूसरे चरण का श्रादि पद स्वो- 
कार करे । उस भ्रवस्था में पादाक्षरों के न्यूनाधिक होने से छन्दोभेद हो जाता 
है । हम यहाँ एक उदाहरण देकर विधय को स्पष्ट करते हैं-- 

ऋग्वेद १।१६।१ का मन्त्र है — 

त्वमग्ने यज्ञानां होता विश्वेषां हितः । देवेभिर्मानुषे जने ॥ 

प्राचायं शौनक प्रोर कात्यायन ने इस मन्त्र का 'वर्ष माना गायत्रो! छंद 
माना हे । तदनुघार उन्होंने त्वमग्ने यज्ञानाम्‌ -होता विश्वेषां हितः 
चरणविभाग स्वीकृत : किये हें । निदानमूत्रकार पतञ्जलि ने इसके द्वितीय 
पाद में पांच श्रक्षर कहे हे । तदनुसार इसके त्वमग्ने यज्ञानां होता 
विश्वेषां हित: इस प्रहार चरणत्रिमाप होंगे । इस maent में इस मन्त्र का 
छन्द होगा शङ्कुमती गायत्रो, waar पिपोलिकामध्या गायत्री । 

इस पर विशेष विचार हम पूर्व qo ७७-७८ पर कर चे हे । वहाँ 

निदानसुत्र तया उसके anena तातप्रसाद शास्त्री के उद्धरण लिख चुके 

हँ। पाठक उन्हें भ्रवव्य देख । 
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४--आचार्यो के लचणमेद से छन्दो-भेद 


प्रायः सभी शास्त्रों में एक तत्त्व समानरूप से उपलब्ध होता दै | वह है- 
संज्ञाभेद श्रोर सेज़ीभेद | कहीं पर संज्ञी एक होने पर भी श्राचार्य विभिन्न 
सज्ञाश्रों का व्यवहार करते हैं। यथा व्याकरणशास्त्र में स्वरों की पाणिनि ने 
अच्‌ संज्ञा मानी है, तो फिटसुत्रकार ने उसे अष्‌ नाम से स्मरण किया g i 
पाणिनि किसी वर्ण फे qasiq के लिए लोप सज्ञा का व्यवहार करता है, तो 
फिट्सूत्रकार स्फग्‌ । इसी प्रकार कई ऐसे भी स्थल होते हैं, जहां संज्ञो 
भिन्न-भिन्न होते हैं, परन्तु संज्ञा एक जंसी होती है। यथा व्याकरणशास्त्र 
में पाणिनि tag” संज्ञा का व्यवहार उन शब्दों के लिए करता है, जिनके आदि 
में ग्रा ऐ झो वर्ण हो । पाणिनि से प्राचीन भ्राचाये एक naa उससे भ्रधिक 
व्यवधानवाले mawi (सम्तानों) के लिये 'वृद्ध' शब्द का व्यवहार मानते हैं। 
वही narat छन्दःशास्त्र में भी देखी जाती है । कहीं संज्ञी के समान होने पर 
संज्ञाभेद उपलब्ध होता है, तो कहीं संज्ञी में भेद होने पर संज्ञा की समानता 
दिखाई पड़ती ë | यथा-- 


संज्ञी को समानता में संज्ञाभेद- (क) faga के मत में क्रमशः 
८ १२८ sat के पादव।ल छन्द का नाम न्यङ्कुसारिणी है; तो 
क्रोष्टुकि के मत में स्कन्धोग्रीवी; siç शरक के मत में उरोबृहती (z. — 
पिङ्गलसुत्र ३।२८-३०) । 
(ख) पिड्गल के मत में ५4 ५- ५- ५-५ पादाक्षरवाले छन्द का 
पित का अवान्तर भेद पदप बित है,तो कात्यायन उसे गायत्री का प्रभेद मानता है। 
(ग) शौनक के मत में प्राञ्चि widi के नाम मा,प्रमा, प्रतिमा; उपमा, 
समा हैं; तो निदानसूत्र के प्रनुसार उनके नाम कृति, प्रकृति, संकृति, 
ग्रभिकृति, भ्राकृति; झौर उपनिदानसुत्र के अनुसार उत्ता, अत्युबता, 
मध्या, प्रतिष्ठा, सुप्रतिष्ठा । 
(घ) पिङ गल ने १२-१२-१२ अक्षरोंवाले छन्द का नाम महा- 
` बृहती लिखा है; तो ताण्ड्य ने उसके लिए सतोबृहती शब्द का व्यवहार 
किया है; भर कात्यायन उसे ऊध्वंबृहती कहता है । 
(ङ) पिङ्क गल mfe mant द्वारा निदिष्ट द्वितीय और तृतीय सप्तक 
के जो नाम हैं, निदानसुन्र में उनके दूसरे हो नाम लिख हैं । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


२४० Digitized by Arya Sama व Ha सोहा and eGangotri 


संज्ञा की समानता में संज्ञीभिद-(क) fasaa के मत में महाबृहतो 
न्द ३६ श्रक्षरवाले बृहती छन्द का धवान्तरभेद माना गया ,है, परन्तु 

ऋष्सर्वानुक्रमणी श्रादि में ४४ श्रक्षरवाले त्रिष्टुप्‌ के श्रवान्तरभेद का 
नाम है । क 

(ख) ताण्ड के मत में सतोबृहती छन्द ३६ अक्षरवाले बृहती का 
ग्रवान्तरभेद है, तो कात्यायन mfa ने यही नाम ४० श्रक्षरवाले पंक्ति के 
ग्रवान्तरभेंद का रखा है। 

इस प्रकार के अनेकों उदाहरण उपस्थित किये जा सकते हुँ ।'ये सब 
संज्ञाभेद भ्रथवा संज्ञीभेद हमारे द्वारा पुवं श्रष्यायों में विस्तृत छन्दोलक्षण 
तथा उनके चित्रों से भली प्रकार प्रकट हो जाते हैं | ग्रतः उनका यहाँ ga- 
निर्देश नहीं किया | पाठक उनका इस दृष्टि से भ्रनृशीलन करं | 

अन्य दो कारण--छन्दोभेद होने के दो भ्रन्य कारण भी हैं - व्यू ह- 
कल्पना ध्रौर शाखान्तरों में सन्धि-नियमों की विभिन्तता । 

व्यूह-- हम एक उदाहरण विद्वांसाविद दुरः (ऋ० १।१२०।२) का 
पूर्व लिख चुके हँ । उसका बिता व्यूहुकल्पना के भुरिग्गायत्री छन्द होता है, 
तो व्यूहकल्पता से उसी का उष्णिक्‌ छन्द वन जाता है । 

सन्धियों का वेचित्र्य-क्षप्रसन्धि (awa ) श्रौर श्रभिनिहित 
(पूर्वरूप) के नियम सब mawi में समान नहीं हैं, na: उनकी विभिन्नता 
से एक दो naar तीन श्रक्षरों को न्यूनाधिकता होने से छन्दोभेद हो 
जाता है। 

उपसंहार - छन्दोज्ञान के लिए इस nea में निदिऽट छन्दोभेद के 
कारणों पर विशेष ध्यान देना चाहिये | किसी भी ग्राचार्य द्वारा प्रतिपादित 
छन्दोनाम पर विचार करने से पुव निम्न बातों पर ध्यान देना ग्रावइयक है-- 

(१) किस man ने किस शास्त्र को प्रमाण मानकर छन्दोनामों का 
निदेश किया है । 

(२) एक शास्त्र का ग्राश्नयण लेने पर भी उसने ग्रक्षरगणनानसार छन्दो- 
निर्देश किया है, naar पादनियपों के श्रनसार | 

(३) द्विपदा श्रौर एकपदा ऋचाश्रों में उसने द्विपदा मानकर छन्दो- 
निर्देश किया है, भ्रथवा चतुष्पदा ग्रौर एकपदा को पुर्व मन्त्र का श्रवयव मान 
कर किया है । i 
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(४) एक हो शास्त्र को प्रमाण सानने पर भी कहीं उसने qqa- 
मनुरोधत: न्याय के अनुसार अन्य लक्षणों के श्रनुसार तो छन्दोनिर्देश नहीं 
किया? ° 

इन सब बातों पर यथाशास्त्र गहराई से aqaa करने पर ही वास्तव 
में जाना जा सकता है कि उक्त छन्दोनिदेश शुद्ध है maa sZ । इसके 
बिना कितो फे लिए कितो प्रकार की सम्मति प्रकट करना, जहाँ aa 
्रज्ञान का प्रदर्शन करना है, वहाँ उस atari या लेखक के सांथ भी अन्पाय 
करना है 1 


इस अकार SR भ्रष्याय में छन्दोभेद के कारणों पर संक्षेप से विचार किया 
गया हे H 


tot 
— o — 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अष्टादश अध्याय _ 


बराह्मण श्रौत ओर सर्वानुक्रमशी ' 
के 
छन्दोनिर्देश की अयथार्थता तथा उसका कारण 


प्रथमाध्याय' के ग्रन्त में हमने छन्द के जो लक्षण उद्घृत किए हैं, 
उनके man छन्दोनिर्देश का प्रयोजन मन्त्रों ब्रा इलोकों के श्रक्षरपरिमाण 
का बोध कराना है | वेदिक छन्दों में चार-चार भ्रक्षरों की उत्तरोत्तर वृद्धि 
होती है,' यह पूर्व प्रकरणों में निदिष्ट छन्दोब्याख्या से स्पष्ट है । ma: जहाँ 
मन्त्रों वा इलोकों* में एक दो श्रक्षरों की न्यूनाधिकता होती है, उसको दर्शाने 
के लिए तत्तत्‌ छन्दोनाम के साथ faga भरिक्‌ maar विराट्‌ स्वराट्‌ faa- 
षणों का प्रयोग होता हैं ।' परन्तु मन्त्र के जिस छन्दोनाम से उस मन्त्र में 
भृत श्रक्षरों की वास्तविक संख्या विदित न हो, अर्थात्‌ छन्दोनाम के श्रवण से 
जितने अक्षरो का बोघ हो, उतने भ्रक्षर उस सन्त्र में न हों, वह उस मन्त्र का 
वास्तविक छन्दोनाम नहीं हो सकता । यह पुर्व विवेचना से स्पष्ट है । 


१. वेदिक छम्दोमीमांसा के प्रथमाध्याय के अन्त में (पृष्ठ १०) 

२, यदक्षरपरिमाणं तच्छन्दः ॥ gadho परि० २१६, छन्दोऽ्नर- 
संख्यावच्छेदक रमुच्यते | अ्रथवे ० बृहत्सर्वा'० पृष्ठ १ . 

३. द्रष्टव्य वेदिकछन्दोमीमांसा का भ्रध्याय ६ (पृष्ठ ९२,६५) । 

४. प्रतेक AAA का मत है कि एक दो अक्षरों की न्यूनाधिकता मन्त्रों 
में ही सम्भव है- लौकिक काव्य में इनका सम्भव नहीं है । 'स्वराडादीनां 
श्रतावेव सम्भवः, न काव्ये इति’ (अ्मभिनवगुप्त, भरतनाट्य भाग २, पृष्ठ 
२४४)। जानाश्रयी छन्दोविचितिकार का मत है कि एक दो अक्षरौं की न्यूना- 
घिकता लौकिक काव्यो में भी हो सकती है। उसने निचृत्‌, विराट्‌ आदि के 
लौकिक काव्यों से उदाहरण भी दर्शाए हैं | इस विषय की विशद मीमांसा 
हमने वेदिक छन्दोमीमांसा के so १५ में की है। 

५. ऊताधिकेनैकेन निचद्भुरिजी, द्वाभ्यां विराटस्वराजौ । gaga ३। 
५९,६०॥ द्रष्टव्य--वेदिक छन्दोमी मांसा अ्रध्याय ७ (पृष्ठ १०१-१०३) । 
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वं दिक मन्त्रों के छन्दोज्ञान के लिए as थाचार्यो ने प्रनुक्रमणी संज्ञक 
प्रन्यों का प्रवचन किया है | इन ग्रन्यों का मुख्य man ब्राह्मणग्रन्य श्रौर 
staga हैं । ब्राहमणग्रन्यों भ्रोर भौतसूत्रो में याज्ञिक विनियोग के प्रसङ्ग से 
स्यान-स्थान पर मभ्तरों के छत्दों का निर्देश उपलब्ध होता है। यया— 
_ १ "¬ यो व्यतींरफणायत्‌' इति प्रज्ञाता श्रनुष्टुपः शंसति 1 
ऐ० gto ४।४।। E 

R चित्रे देवानामुदगादनी s इति त्रैष्टुभम्‌ --"।ऐ० ब्रा० vign 

३-०'नमो मित्रस्य वरुणस्य चक्षस'इति जागतम्‌ “Go ato ४।६।। 

४--इन्द्र कतु न न आभर' इत्येद्ध' प्रगाथं शंसति । Qo ब्रा» ४।१०।। 

५-'उषो भद्रे भि? इत्यानुष्टुभम्‌ । श्राइव० भरोत ४।१४॥ 

६-- रत्यु अर्दाश सह वामेन' इति बाहंतम्‌ । ग्रावव० sia Vigen 

इसी प्रकार wr ब्राह्मणग्रन्थों भौर श्रौतसूत्रों में भी छन्दोनिर्देश द्वारा 
तत्तत्‌ कम में मन्त्रों का विनियोग दर्शाया है । 


ब्राह्मण आदि निर्दिष्ट छन्दो का बहुत्र असामञ्जस्य 


बराह्मणप्रन्यों, wagal रौर ग्रनुक्रपरणियों में मन्त्रों के जिन छत्दों का 
निर्देश किया गया है, उनमें से प्रतेक छन्दों का मन्त्रों की वास्तविक UAT- 
संख्या के साथ सामञ्जस्य उपलब्ध नहीं होता । nata इन ग्रन्थों में निर्दिष्ट 
छन्दोनाम के श्रवण से जितने ग्रक्षरों का बोध होता है, मन्त्र में उतने wa 
नहीं होते । : 

ब्युह आदि की कल्पना-उक्त भ्रसामळ्जस्य को दूर करने के लिये छन्दः- 
शास्त्रकारों ने व्यूह तथा इय-उव भाव की कल्पना की ।' परन्तु इस कल्पना 
को स्वीकार कर लेने पर भो उक्त श्रसामञजस्प पूर्णतया दूर agi होता । 
शतशः मन्त्रों के छन्दोनिदेश ऐसे रह जाते हैं, जिनमें व्यूह ma की कल्पना 
कर लेने पर भी न्यूनाक्षरों को पुति नहों होती इतना ही नहीं, शतशः एसे 
भो मन्त्र हैं, जिसमें व्यूह naar इय-उव भाव-योग्य कोई वणं ही नहीं होता 1 
उनके अक्षरों को पूर्ति को तो कर्थचित्‌ सम्भावना ही नहीं हो सकती । 


१. व्यूह तथा इय=उव भाव की कल्पना क्यों को जाती है, ग्रौर कहां पर 
इनकी कल्पना की जाती है और कहां पर नहीं, इन विषयों की मीमांसा के 
लिये इस ग्रन्थ का ७ वां ्रध्याय पृष्ठ (१०७-१११) देखता चाहिये । 
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जिज्ञासा--ऐसी ग्रवस्था में प्रश्‍न उत्पन्न होता है कि -ब्राह्मणप्रन्यों, 
शौतमुत्रों और ध्रनक्रमणियों के qawani ने तत्तत्‌ मन्त्रों के साथ ऐसे छन्दो- 
नामों का निर्देश ही क्यों किया ? a 

समाधान--इस प्रश्‍न का उत्तर देने के लिये Q हमारा श्रगला 
प्रयास है | 

sq हम इस विषय को स्पष्ट करने के लिये ब्राह्मणग्रन्यों, भौतसुत्रों तथा 
सर्वानुक्रमणियों के कतिपय ऐसे वचन उद्धृत करते हैं, जिनसे उक्त ग्रन्थों के 
छन्दोनिर्देश ौर उन मन्त्रों की अक्षरसंख्या में परस्पर विद्यमान असामञ्जस्य 
भले प्रकार स्पष्ट हो जाए । 

ब्राह्मणगत छन्दो निर्देश का असामञ्जस्य-ब्राह्मणग्रन्यो में निष्ट 
छन्द वास्तविकता से बहुत दूर हुँ | इसक स्पष्टीकरण करने के लिते हम तीन 
उदाहरण उपस्थित करते हैं-- 

क- २९ अक्षरों की ्रनुष्टुप्‌-ऐतरेय ब्राह्मण ६।३६ में लिखा है-- 

“सुतासो मधुमत्तमाः’ इति पावमानीः शंसतिः-----ता अनुष्टुभो 
भवन्ति’ | 

श्र्थात्‌- 'सुतासो मधुमत्तमाः' (o ६।१०१।४ ) आदि पवमान देवता- 
वाली ऋचाग्रों का शंसन करता है ।' ----- --चे maq [छन्दवाली ] 
होती हैं । 

इस वचन में जिन पावसानी ग्रनुष्टुप्‌छन्दस्क ऋचाओं का संकेत है, उनमें 
दसवीं ऋचा इस प्रकार है-- 


१. यज्ञ-प्रकरण में 'शंसति' और 'स्तौति' क्रिया का प्राय: निर्देश मिलता 
है । इसी प्रकार शस्त्र श्रौर स्तोत्र शब्दों का भी व्यवहार देखा जाता है। 
इनका भेद इस प्रकार जानना चाहिये-- 

शस्त श्रथवा शंसन--गानरहित मन्त्र द्वारा देवता के गुणों का वर्णन 
करना । 


स्तोत्र अथवा स्तवन--गानसहित मन्त्र द्वारा देवता के गुणों का वर्णन 
करना । 


(अप्रगीतन्मत्रसाध्यगुणिनिष्ठगुणा भिधानं शस्त्रम्‌; प्रगीतमस्त्रसाध्यगुणि- 
निष्ठगुणाभिधानं स्तोत्रम्‌) । 
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सोमाः पवन्त इन्दवो (१ ) Sawa गातुवित्तमा (२) । 

मित्रा; सुवाना अरेपसः (३) स्वाध्यः स्वविदः (¥) e1१० १११०॥ 

इस ऋचा के चतुर्थ पाद में केवल पांच श्रक्षर ë । ग्रतः इस मन्त्र में 
८+-५--८¬-१२९ श्रक्षर ही होते हैं । 

छन्दःपरिवर्तन की सोमा- वेदिक छन्दःशास्त्र का सिद्धान्त है कि 
्रनुष्टुप्‌ में ३२ श्रक्षर होते हे। ्राह्मणग्रन्यों ग्रौर छन्दःशास्त्र sagardi 
का कथन है कि छन्दों में दो ग्रक्षरों तक न्यूनता वा ग्रधिकता होने पर छन्द 
परिवर्तित नहीं होता ।' ma: दो से प्रधिक अक्षरो की न्यूनता maa afè- 
कता में छन्द अवश्य बदल जाता है, यह स्पष्ट Š | इस नियम के अनुसार 
सोमा: पवन्तः मंत्र में २६ श्रक्षर (३ अक्षर न्यून) होने से इसका maag 
छन्द नहीं हो सकता । उसे एकाक्षर-प्रधिक “उष्णिक्‌” मानना होगा | 

यवि कहा जाए कि किसी छन्दःशास्त्र-्रवक्ता ने ८--८--८--५ 
पादाक्षरों का कोई उष्णिक छन्द नहीं वर्शाया, तो यह कहना भो व्यथं है। 
लक्षणकारों को लक्ष्य के श्रनुसार लक्षण बनाने पड़ते हे । इसलिये यदि वेद सें 
८--८--5५---५५- २९ श्रक्षरों का कोई उष्णिक है, तो ज्ञास्त्रकारों को उसका 
प्रतिपादन करना ही पड़ेगा । चाहे वे उसका प्रतिपादन साक्षात्रूप में करें, 
चाहे पाणिनीय शास्त्र के व्यत्ययो बहुलम्‌ ` (mto ३।१।५५) के समान 
ग्रसाक्षातृरूप में । वस्तुस्थिति तो यह है कि samean ने एकस्मिन्‌ 
पञ्चके छन्दः शङ्क मती' सामान्य नियम द्वारा उक्त मन्त्र में विद्यमान 
as कुमठी उष्णिक्‌ छन्द का साक्षात्‌ विधान किया है। अथवा उत्तराध को १३ 
अक्षर का एक पाद मानकर इसका छन्द भुरिक्‌ परोष्णिक्‌ होगा । 

यदि कोई कहे कि सोमाः पवन्तः मंत्र में इन्दवोऽरमभ्यं मे agafin- 
विच्छेद) से एकाक्षर की वढि हो जायेगी, उस प्रवस्था में इसका ग्रनष्ट्प्‌ 
छन्द उपपन्न हो सकता है । इसलिये हम एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करते हे, 
जहाँ व्यूह वा इय उव भाव की कल्पना करने पर भी अक्षरसंख्या को पुति 
नहीं होती । ; 
cms क oS र 


१. न वा एकाक्षरेण छन्दासि वियन्ति, न द्वाभ्याम्‌ । ताण्ड्य १२।१३।१७; 
न ह्योकाक्षरेणान्यच्छन्दो भवति, न द्वाभ्याम्‌ । कौ० ब्रा० २७१॥ 

२. पाणिनि के इस सूत्र का वास्तविक रहस्य समझने के लिये हमारे 
विदिकस्वरमीमाँसा' ग्रन्थ का नवम अध्याय देखना चाहिये । 

३. पिङ्गलसुत्र ३।५५॥ इसी प्रकार भ्रन्याच्चाग्नों ने भी माना है। 
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ख--२७ श्रक्षरों को प्रनुष्ट्पू-ऐतरेय ब्राह्मण ४४ में लिखा है-- 

प्र प्र वस्त्रिष्टुभमिषम्‌, aia प्राचत यो व्यतींरफणायद्‌ इति 
प्रज्ञाता अनुष्ट्भ: शंसति । 

प्र्थात-प्र प्र वस्त्रिष्टिममिषम (ऋ० ८॥६९॥१)१ aaa प्राचत 
(८।६९।८); यो ठप्रतींरफणायत्‌ (८।६६।१३) प्रतीकवाले प्रसिद्ध AT 
ष्टुप्छन्वस्क तुचों' का शंसन करे । 

इसमें प्रथम तूच का द्वितीय मंत्र इस प्रकार है-- 

नदं व ग्रोदतीनां (१) नदं योयुवतोनाम (२) | . 
पर्ति वो अध्न्यानाँ (३) धेतृतामिषृघ्यसि (४)॥। 

इस ऋचा में क्रमशः ७-७ ६-+७ भ्रक्षरों के चार पाद हैं, wata 
इसमें केवल २७ श्रक्षर हें । भ्रनृष्डप में ३२ श्रक्षर होने चाहिये । यहाँ पांच 
्रक्षरों की न्यूनता g, aata न्यूनातिन्यून ३० संख्या से भो तीन प्रक्षर न्यून 
हैं । प्रतः इसका त्रिष्टुप्‌ छन्द कथंचिद्‌ उपपन्न नहीं हो सकता (विशेष a 
देखें) । 

व्यूह्‌ प्रादि भी सहायक नहीं -यह ऐसा मन्त्र है कि इसमें व्यूह प्रादि 
द्वारा प्रक्षरसंण्या बढ़ाकर भो किती प्रकार WANEH छन्द नहीं माना जा 
सकता । क्योंकि इस ऋचा में कोई सन्धि ही नहीं । इसलिये व्यूह (=सन्धि- 
विच्छेद) फो प्राप्ति ही aas गवत प्रसम्भव है हां, कतिपय aradi के 
मतानुसार अध्न्यानां और इषुध्यति पदों में aafaa इयभाव द्वारा ग्रघ्नि- 
यानां-इषुधियति को कल्पना करके दो प्रक्षर बढ़ाये जा सकते ë । पुनरपि 
्रक्षरसंस्या २९ ही होती हे । पुर्वनिदिष्ट नियम के aqar ३० अक्षर से 
न्यून का गनुष्ट्प छन्द नहीं हो सकता ।' 


१. तीन ऋचाश्रों के समूह को 'तुच” कहते हैं । 

R. AAS ANANA ऐसे स्थानों पर इय-उवभाव की कल्पना नहीं करते | 
इसके लिए इस ग्रन्थ का "व्यूह तथा इय उव-भाव प्रकल्पना' प्रकरण (To 
१०७-१११) देखना चाहिये । 

३. शोनक ने ऋक्प्रातिशाख्य १६।३२ में meo १०।२६।४ का पादानुप्तार 
ATE छन्द दर्शाया है । परन्तु इस मन्त्र में भी केवल १७ अक्षर हैं, भौर 
केवल “चाधवम्‌' एक ऐपी सन्धि है, जिसका व्यूह करने पर एकाक्षर की 
वृद्धि हो सकती है | इय उव भाव करने योग्य कोई य-व नहीं हैं। प्रत; 
यहाँ सवृद्धिक २८ भ्रक्षर के मन्त्र का ग्रनुष्ट्प्‌ छन्द लिखना श्रयुक्त Š | 
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TRE अक्षर को faqad ५।१९।५ में एक मन्त्र है-- 
क्रीडन्‌ नो रश्म आभूव: (१) संभस्मना वायुना वेविदानः (२) । 
ता अ्रस्य सन्‌ धृषजो न तिग्मा:(३)सुशंसिता वक्ष्यो वक्षणेस्थाः (४)॥ 
इस ऋचा Ñ क्रमशः ८--११-- १०--१० श्रक्षरों के चार पाव हैं, 
अर्थात्‌ ३६ श्रक्षर हैं । त्रिष्टुप्‌ में ४४ अक्षर होने चाहिएं । क्रष्प्रातिज्ञाख्य 
१६।६६ को व्याख्या में उब्वट ने इस पांच झक्षर न्यून ऋचा का भी त्रिष्टप्‌ 


= 


छन्द माना है । उव्वट ने इस कल्पना के लिए जो प्राचीन वचन उद्धत किया 
है, उसमें स्पष्ट लिखा हे-- 


° बहूना अपि ता ज्ञेयास्त्रिष्टुभो ब्राह्मणं तथा । 

श्र्थात्‌-- ब्राह्मणवचन के अनुसार बहुत श्रक्षरों से न्यून ऋचा को भी 
त्रिष्टुप्‌ मानना चाहिये । 

इस अभिप्राय का ब्राह्मण-वचन झभी तक हमारी दृष्टि में नहीं mar | 
परन्तु उब्वट द्वारा उद्धत वचन से यह स्पष्ट है कि इस पांच श्रक्षर न्यून (३९ 
्रक्षरों को) ऋचा का किसी ब्राह्मण में त्रिष्टुप्‌ छन्द माना गया था | 

व्यूह्‌ आदि की श्रगति-यह ऋचा भी ऐसो है कि इसमें व्यूह को 
कही सम्भावना भी नहीं हो सकती | कदि कर्थचित्‌ वक्ष्यः में इय-भाव को 
कल्पना भी कर, तब भी चालीस श्रक्षर ही होंगे । wa: मुख्य त्रिष्ट्प्‌ छन्द से 
चार अक्षर न्यून, रोर ४१ maq के काल्पनिक विराड्रूप त्रिष्टुपभेद से भी 
एक अक्षर न्यून ही रहता है । 

ख श्रौर ग भाग में उद्धत मन्त्र के छन्दों को मीमांसा हम प्रागे विस्तार से 
करेंगे । यहां संकेत-मात्र किया है । 

उपयु कत विवेचना से हसंतामलकवत्‌ स्पष्ट है कि ब्राह्मण-प्रवकता का २९ 
तथा २५ श्रक्षरोंबाले मन्त्र के लिए झनुष्ट्प्‌ छन्द का, और ३६ श्रक्षरवाले 
न्त्र के लिए त्रिष्टुप छन्द॒ का व्यवहार गोण aaa काल्पनिक ही कहा जा 
सकता है । इन्हें तत्तत्‌ मन्त्रों का वास्तविक छन्द किसी भ्रवस्था में नहीं माना 
जा सकता । 

श्रौतसूत्रगत छन्दो निर्देश का असामञजस्य-भौतपुत्रों में जो छन्दो- 
निदश उपलब्ध होता है, वह भो प्रनेक स्थानों पर वास्तविकता से बहुत दूर 
है। यथा-- | 


maamaa श्रोत ४१५ में लिखा है-- 
अगन्म महातारष्मेळे द्यावापृथिवी इति जागतम्‌ । 
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waja -श्रगन्म महा (ऋ० ७१२1१), श्रतारिष्म (so ७।७३।१); 
तथा ईळे दावापृथिवी (ऋ० १।११२।१) प्रतीऊवाले सुक्तों का जाती 
छन्द है । 

इस निर्देश के mame ईळे द्यावापृथिवी (१।११२)'के सभी मन्त्रो 
का जगती छन्द कहा है । परन्तु इस सुकत का दशम मन्त्र ईस प्रकार है-- 
याभिविइपलां धनसामथर्व्यं (१) सहस्रमीहू ल श्राजावजिन्वतम्‌ (२)। ' 
याभिर्वशमइव्यं प्रेणिमावतं(६) ताभिरू q ऊतिभिरर्विना गतम्‌(४) u 

इसमें ११११+ ११-१२४५ श्रक्षर हैं। पेंतालीस अक्षर का 
भुरिक्‌ aeg होता है । यहाँ तीन श्रक्षरों की न्यूनता होने से पूर्व निर्दिष्ट 
नियम के श्रनुसार इसे जगती नहीं कहा जा सकता । श्रतः ञरोतसुत्रकार का 
इसे जगतो कहना (प्रकरणानुरोध से) गौण ही है । 


व्यह भ्रादि से पूरित ग्रक्षरसंख्यानृसारी छन्द गोण--जिस मन्त्र में 
निर्दिष्ट छन्द को प्रक्षरसंख्या पूर्ण न हो, उसकी पुति के लिए छन्दःशास्त्रकार 
agg तथा तथा इय-उव भाव की कल्पना का विधान करते हैं। परन्तु इनके 
द्वारा अक्षरसंख्या की पुति करके जिस छन्द को उपपत्ति की जाती हुँ, वह 
छन्द वस्तुतः गौण होता है, मुख्य नहीं माना जाता । ग्रतएव व्यूह प्रादि की 
कल्पना सवत्र नहीं की जाती । केवल वहीं की जाती है, जहां अक्षरसंख्या 
न्यून हो । यदि व्यूह प्रादि से बढ़ाई गई प्रक्षरसंश्या वास्तविक मानी जाये, तो 
उसका सर्वत्र प्रयोग होना चाहिए ] 


व्याकरणशास्त्र में भो कई नियम हैं, जो केवल इष्टसिद्धिमात्र के लिए 
कल्पित कर लिए गये Š | यथा-- 
योगविभागादिष्टसिद्धिः । 
` ज्ञापकसिद्धं न सवंत्र । | 

प्र्थात्‌- पाणिनीय सूत्रों के योगविभाग थ्ययवा ज्ञापक से केवल इष्ट 
प्रयोगों की सिद्धि कर लेनी चाहिये। उनका ada maa नहीं करना 

चाहिए । aaia योगविभाग आर ज्ञापक mfa गोण नियम हैं । | 
- इसी प्रकार छन्दःशास्त्र में sqa श्रादि को स्थिति है । इनके द्वारा तो 
' ब्राह्मण भ्रादि में उक्त छन्दोनाम की सिढिमात्र की जाती है। ईनके द्वारा 
परिषधित श्रक्षर न सर्वत्र श्रक्षरगणना में गिने जाते हैं, न इनका उच्चारण हो 
ˆ होता है । । ग्रतः व्यह्‌ आदि द्वारा उपपादित छन्द वस्तुतः गौण छन्द हो हैं । 
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मुख्य छन्द तो वही कहा जा सकता है. जिसके नाम-श्रवण से मन्त्र वा इलोक 
की वास्तविक warden का बोध हो । 

श्रौतसुत्र और सर्वानुक्रमणो में विरोध --यद्यपि सर्वानुक्रम सू wm qi 
ने यज्ञकाय की सिद्धि के लिए ही वेद के ऋषि देवता भ्रौर छन्दों का विधान 
किया है, और इसी कारण उन्होंने ब्राह्मण और sagi का प्रायः भ्रनसरण 
किया है, परन्तु कई स्थल ऐसे भी हैं, जिनमें परस्पर विरोध भी उपलब्ध 
होता है । यथा-- 

श्राइवलायन के पुव उद्धृत वचन के श्रनुसार ऋग्वेद ७।१२,७३ सुक्त 
जगती छन्दवाले हैं । परन्तु कात्यायन सर्वानुक्रमणी में इनका निष्ट छन्द 
साना है'। यहाँ दोनों का विरोध प्रत्यक्ष है। वस्तुतः कात्यायन का इन 
सूत्रों का त्रिष्ट्प्‌ छन्द मानना सत्य के अधिक निकट ë! 

न जागती, न त्रेष्टुभी--ऋग्वेद ७१२ का छन्द आइवलायन के मत 
में जगती है, प्रौर कात्यायन के मत Ñ त्रिष्टप्‌, यहु पूर्व कह चुके | परन्तु 
इसी gaa को तीसरी ऋचा ऐसी है, जिसका त्रिष्टुप्‌ छन्द ही उपपन्न नहीं हो 
सकता, जगती की कथा तो बहुत दुर की बात है। ऋक्‌ इस प्रकार ë — 
त्व वहण उत मित्रो अग्ने (१) ताँ adha मतिभित्रैसिष्ठाः (२) । 
त्वे वसु सुषणनानि सन्तु (३) यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः (४)॥ 

इन चारों पादों में दस-दस ग्रक्षर Š । प्रत: यह ४० अक्षरों के कारण 
पङ्क्ति छन्दवाली- हैँ । इसमें क्षेत्र श्रादि सन्धि का adat भ्रमाव होने से व्यूह 
हारा अक्षरवृद्धि का भो संभव नहीं । ग्रत: gart faq छन्द ही उपपन्न 
नहीं होता । तब इसका जगती छन्द मानना सवथा चिन्त्य है । 

इस विवेचना से स्पष्ट है कि शोतसूत्रकार द्वारा निदिष्ट अनेक छन्द 
बास्तविकता से बहुत दूर हैं ।* 


<< 


१. देखिए--इन्हीं सुक्तो के सूत्र,तथा'भ्रनादेशे इन्द्रो देवता, त्रिष्टुप्‌ छन्द: 
परिभाषासुत्र | 

२. सायण ने ऋ० १॥५७ के प्रारम्भ में ग्राशवलायन का “सर्वा: ककुभः 
प्र मंहिष्ठायोदध्रुतः (६१) वचन उद्धत किया है । तदनुसार क्र० १।५७ 
तथा १०।६८ का कक्‌प्‌ छन्द है । हमारे पास सम्प्रति श्रोत ग्रन्थ नहीं है । 
AT: इसकी विशेष विवेचना करने में sqa हँ । छन्दःशास्त्रों के अनुसार 
'ककूपू' उष्णिक का भेद है । कात्यायन ने इनके क्रमशः जगती और त्रिटुप्‌ 
छन्द माने हैं । 
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सर्वानुक्रमणीनिदिष्ट छन्दों का श्रसामञ्जस्य--कात्यायन की ऋत्तर्वानु- 


क्रमणी में भी शतश: मन्त्रों के ऐसे छन्द निर्दिष्ट हैं, जो उनके वास्तविक 
छन्द नहीं हैं। यथा-- 
क-- ऋग्वेद १।१२० का दूसरा मन्त्र है-- 
विद्वांसाविद्‌ दुरः पृच्छेद्‌ ( १) अविद्वान्‌ इत्थाषरो अचेता: (२) । 
नु faq मतं ग्रक्रो (३) ॥ 
इस मन्त्र में 5-- १० --७२-२५ श्रक्षर हैं। कात्यायन ने इसका ककुप्‌ 
म्द लिखा है ।' कात्यायन के मतानुसार ककुप उष्णिक्‌ का भेद है r 
उष्णिक्‌ २८ wardi का होता है । यदि इसमें २६ श्रक्षर होते, तो प्रह विराट 
उष्णिक्‌ माना जा सकता था । sama के नियमानुसार २५ श्रक्षर होने से 
इसका छ'द भुरिग्गायत्री होगा, उष्णिक्‌ नहीं। ध्यान रहे कि इसमें कोई 
व्यूहनीय सन्धि भो नहीं है । इसलिए यह भुरिग्गायत्री हो हैं, उष्णिक्‌ नहीं ।' 
शोनक ने तो इसी मन्त्र को लक्ष्य में रखकर एक विशिष्ट प्रकार की भरिग्‌- 
गायत्री का लक्षण लिखा है — ८ 
श्रष्टको दशक: सप्ती विद्वांसाविति सा भुरिक ॥ १६।२०॥ 
Wala क्रमशः ८+-१०--७ (=२५) श्रक्षरों से युक्त 'विद्वांसाविद्‌' 
ऋचा का भ्रिग्गायत्री छन्द है | 
ऐसा ही Age माधव ने भो माना है । वह लिखता हे-- 
'विद्वांसाविद्‌ दुरः पृच्छेद्‌'गाथत्री सा भुरिक स्मता । 
छन्दोऽनु० पृष्ठ ३० T 
ख- ऋग्वेद ५।४८ का दसवां मन्त्र हे — 
ऋदूदरेण सख्या सचेय (१) यो मान रिष्येद्धर्यश्व पीतः (२) । 
ग्रयं यः सोमो न्यधाय्यस्मे (३) तस्मा इन्द्र प्रति रमेम्यायुः (४) ॥ 
इस ऋचा में क्रमशः १०१०-९ 1-१०-३९ श्रक्षर हुँ । कात्यायन 
ने इसका त्रिष्टप्‌ छन्द लिखा हे ।' त्रिष्ट्पू में ४४ marc होते हैं । न्यूनातिन्यून 


१. का राधद्‌ --"“-द्वितीया ककूप॒-- | | gafo URO 
२. द्वितीयमुष्णिक्‌, त्रिपदान्त्यो द्वादशकः | —- > — मध्यड्चेत maq | 
galo ५ १-- ३॥। न हिट 


रै. इस मन्त्र के विषय में सर्वानुक्रमणी के व्याख्याता षड्गुरुशिष्य ने जो 
कुछ लिखा है, उस पर विशेष विचार श्रागे किया जाएगा | 

४' देखो - इसी सुक्त का सुत्र, तथा 'अनादेश इन्द्रो देवता, त्रिष्टुप्‌ 
छन्दः' परिभाषा सुत्र | 
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४२ श्रक्षर तो अवश्य होने चाहिएँ, परन्तु मन्त्र में हैं केवल ३९ श्रक्षर । भला 
पाच अक्षर न्यून सन्त्र का त्रिष्ट्प्‌ छन्द कसे हो सकता है ? 


ह यत का स्ववचन-विरोध--श्राचायं कात्यायन ने एक नियम 


पञ्चम पंक्तिः पञ्चपदा । ग्रथ चतुष्पदा । विराड्‌ दशकेः ^ 
ऋक्सर्वा० परि» ६।१-_३।। 

अर्थात्‌ ण पञ्चम पंक्ति छन्द पाँच पाद का होता है । अब चतुष्पदा पंक्ति 
का वणन करते है--दस-दसत अक्षरों के पादवाली ‘fare qf कहातो Ë! 

इस लक्षण के अनुसार १०--१०--६ + १०१-(=३& ) पादाक्षरवाले 
उक्त मन्त्र का निचृद विराट्‌ पडिक्त छन्द होना चाहिये, न कि त्रिष्टप्‌ । 

प्रकरण का अनुरोध अनेकान्तिक--यदि यह कहा जाए कि faea का 
प्रकरण होने से इस ३६ श्रक्षरो के मन्त्र में व्यू द्वारा शेष श्रक्षरों की पुति कर 
लो जाएगी, सो यह कथन भी ग्रनेकान्तिक, है । छन्दःशास्त्रकारों का. qd- 
सम्मत नियम इतना ही है कि जिस मन्त्र में दो ग्रक्षर न्यून हों, उसमें प्रकरणा- 
नुसारी विराट्‌ भ्रथवा स्वराट्‌ माना जाता ë ।' तदनुसार यदि इस मन्त्र में 
४२ श्रक्षर होते, तो यह प्रकरण के भ्रनुरोध से विराट्‌ त्रिष्ट्प्‌ माना जा सकता 
था । चार-चार पांच-पांच श्रक्षरों की न्यूनता में भी प्रकरण के श्रनरोघ से 
प्राकरणिक छन्द की कल्पना करना तियमविरुद्ध है । 


इतना हो नहीं,कात्यायनीय छन्द किन्ही निश्चित नियमों पर भी श्राधृत 
नहीं हैं । यदि वें वस्तुतः किन्ही नियत सिद्धान्तो पर mga होते, तो इसी 
सुक्त की ५वीं ऋचा में ४६श्रक्षर होने से उसका प्रकरणानसारी 'स्व॒राट faq’ 
छन्द लिखना चाहिए था, परन्तु लिखा है जगती | sa: जब कात्यायन स्वयं 
प्राकरणिक छन्द को सम्यग्‌ उपपत्ति होने पर भी प्रकरण की उपेक्षा करता है, 
तब उसके sadi की सिद्धि के लिए प्रकरण को दुहाई देना सर्वथा चिन्त्य है। 

क्रक्प्रातिशाख्य निर्दिष्ट छन्दो का ग्रसामळ्जस्य-शौतक ने ऋक- 
siame में ऋक्छन्दों के लक्षण थोर उदाहरण विस्तार से दर्शाए हैं । उनमें 
शौनक ने भी ग्रनेक स्थानों पर ऐसे छन्दों का उल्लेख किया हैं, जो उन 
वास्तविक gata दूर का भो संस्बन्ध*नहीं रखते । यथा -- z अधि 


१. विराजस्तुत्त रस्याहुर्दवाम्याँ या विषये स्थिता: । स्वराज एवं पुर्वेस्य याः 
काश्चेवं गता ऋचः ॥ क्रक्प्राति0 १७२३॥ - 

इस पर उव्वट लिखता है--यथा षडविशत्यक्षरा ऋचो गायत्री प्राये 
[ सूक्ते ] स्वराजो गायत्र्यो भवन्ति, उष्णिकृप्राथे विराज उष्णिहो भवन्ति । 
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शौनक ने 'विराड्रूपा eg का लक्षण इस प्रकार दर्शाया है-- 
त्रयश्चकादशाक्षरा एकर्चाष्टाक्षरः पर: । 
विराड्रूपा g नामंषा त्रिष्टुम्नाक्षरसम्पदा॥ १६।६९॥ 
ग्र्थात्‌-- जिसके तीन पादों में ग्यारह-ग्यारह març हों, श्रोर एक पाद 
में श्राठ maç (११११+ ११+ ८=४१) हों, वह 'विराड्रूपा areg 
कहाती है । 
इस लक्षण का शौनक ने स्वयं कोई उदाहरण नहीं दिया । saag ने 
उक्त सूत्र की व्याख्या में त्रीडन्नो रश्म आभूवः (ऋ० ५।१९।५) का 
मन्त्र उद्धत किया है। तदनुसार इस मन्त्र में ४१ अक्षर होने चाहिएं, पर 
ë ३६ हो। 
प्रथम, तो ४१ धक्षरवाले भूरिक्‌ पङ्क्ति का विराड्रूपा fag 
नाम रखना ही चिन्त्य है । दूसरा उब्वट द्वारा उद्धत उदाहरण तो aaar हो 
ग्रसंगत है । क्योंकि उक्त मन्त्र में केवल २६ max ही हैं ।' 
कात्यायन ने भी क्रीडन्नो मन्त्र का fansen fag छन्द हो लिखा 
है | परन्तु कात्यायन ने भौ यह नहीं देखा कि इस मन्त्र में कोई भी ऐसी दन्धि 
mfa नहीं है, जिसके व्यूह ग्रादि द्वारा न्यूनातिन्यून विराड्रूपा के लक्षणोक्त 
४१ mad को पुति सम्भव हो । 
àge माधव असहमत-_सम्भवतः इसी कारण वेङ्कट साधव ने 
क्रीडन्नो मन्त्र के विराइरूपा निष्टुप्‌ छन्द से असन्तुष्ट होकर उक्त छन्द का 
उदाहरण तुभ्यं शच्योतन्त्य ध्रिगो (so ३।२१।४) दिया है । 
शौनक और कात्यायन का विरोध - गाचार्य शौनक भ्रौर कात्यायन 
दोनों ने ऋग्वेद के छन्दोनिर्देश का प्रयास किया है । दोनों में गुरु-शिष्य का 
सम्बन्ध भो है । परन्तु इन दोनों के छन्दोनिदेश में बहुत स्थानों पर परस्पर 
भिन्नता उपलब्ध होती है । यथा — 
शोनक ने ३२ श्रक्षरवाले उपेदमुपपचनम्‌ (mo ६1२५1८) ; तथा 
ग्राहाष त्वा विदम्‌ (ऋ० १०।१६२।१५) का बृहती छन्द लिखा है, श्रोर 
इनके प्रत्येक पाद में. व्यूह करके नवाक्षर की सम्पत्ति करने का विधान 
किया है-- 
द्योश्चोपेदमाहाषं सर्वे व्यू हे नवाक्षराः। १६।५१॥ 


१. इस मन्त्र के विषय में हम पूर्व भी लिख चुके हैं | उसका भी यहां 
व्यान रखना लाभदायक होगा | 
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इसकी व्याख्या में उव्वट ने बहुत्येव लिखकर, इनका बृहती छन्द हो है, 
यह aaam घोषणा कर दी ।' परन्तु कात्यायन भ्रपनी सर्वानक्रमणी में 
इन दोनों का छन्द अनुष्टप मानता Š ।' सम्भवतः इसी श्रापत्ति को देखकर 
वेड कटमाघव ने उक्त छन्द के उदाहरण में तन्त्वा वयं पितो (so १। 
१८७।११) मन्त्र उद्धत किया है |? इस मन्त्र में ३४ mam हैं। इसमें 
व्यूह द्वारा दो श्रक्षरों की पुति हो सकती है । wa: Age का उदाहरण कुछ 
ठीक्क हो सकता है। कात्यायन ने तन्त्वा मन्त्र में ३४ अक्षर होने से इसके 
ngeq और बृहती दोनों छन्द लिखे ë ।* 

छन्दोनिः्शों में स्वर-दोष 

ब्राह्मण श्रौत ग्रोर सर्वानुत्रम ग्रादि प्रम्थों में fafa छन्दों का छन्दः- 
शास्त्रानसार श्रसामञ्जस्य भली प्रकार दर्शा चुके हैं ग्रब हम उषत ग्रन्थों में 
निर्दिष्ट श्रनेक छन्दों की प्रयक्तता में एक ऐसा हेतु उपस्थित करते हैं, जिसका 
कोई समाधान नहीं हो सकता । वह है-स्वर-दोष । 

उदात्त ग्रादि स्वर मन्त्रों के भ्रविभाज्य ag Š | उनके विना मन्त्र का 
मन्त्रत्व हो नष्ट हो जाता है । इसलिये स्वरशास्त्र की कथंचित्‌ भी भवहेलना 
नहीं की जा सकती । 

स्वरशास्त्रः का एक निरपवाद fagn- स्वर-श्ास्त्र-सम्बन्धी जो 
नियम पाणिनि ने aate हें, उनमें maw नियम निरपवाद Ë 1 उनमें एक 
नियम यह भौ है कि पाद के श्रारम्भ में यृष्मद्‌-श्रस्मद्‌ को ते मे श्रादि श्रनुदात्त 


१. निदानसूत्रकार ने भी 'उपेदमुपपर्चनम्‌” का “बृहती” छन्द माना है I 
वह लिखता है-- "अथापि चत्वारो नवाक्षरा: इति उदाहररित--उपदेमुपपचंनम्‌ 
इति (पृष्ठ ४) । लाट्या० श्रोत'३।३।४ भी द्रष्टव्य है । | 

२. श्रन्त्याऽनुष्ट्प्‌ ` (क्रक्सर्वा० ६1२०) राजयक्ष्मध्न्यमन्त्यानुष्टुप्‌ | 

क्रक्सर्वा० (१०।१६१) | | 

३. द्र०- छन्दोऽनुक्रमणी, पृष्ठ ३६ । 

पञ्चमाद्याश्च तिस्नोऽनुष्टमोऽन्त्या च.बृहती वा । क्रक्सर्वा० 
१।१८७॥। 

५. स्वरशास्त्र की गम्भीर विवेचना, उदात्त प्रादि स्वर का प्रयोजन 
स्वरशास्त्र की उपेक्षा से होनेवाले दुष्परिणामों के परिज्ञान,क्रे लिए हमारा 
'वेदिक-स्वरमीमांसा! नामक प्रभिनव ग्रन्थ देखना चाहिए | 
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ग्रादेश, तथा क्रिया श्रौर सम्बोधन का सर्व-प्रनुवात्तत्व कभी नहीं होता ।' 
गब हम कतिपय ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, जिनसे स्पष्ट हो ,जाएगा कि 
qas छन्दःशास्त्र-प्रवक्ताश्रों श्रौर मन्त्रों के छन्दो-निर्देशक ग्राचायों ने स्वर- 
शास्त्र के उक्त-निरपवाद नियम का भी पूर्ण परिपालन नहीं; किया | इसलिए 
उनके द्वारा निदिष्ट aam छन्दों के श्रनुसार पाद के श्रारम्भ में ते मे 
आदेश, क्रिया श्रौर सम्बोधन का सर्वानदात्तत्व उपलब्ध होता है । 

पाद-विच्छेद में वैषम्य- शौनक श्रौर कात्यादन श्रादि madi के 
छन्दोनिदेशो में केवल स्वरदोष ही नहीं, पादविच्छेद का वेषम्य भी बहुत्र 
उपलब्ध होता है । कहां-कहीं तो यह वषम्प एक ग्राचायं द्वारा निर्दिष्ट 
समानश्रुतिवाली ऋक भ्रयवा ग्रर्घक के पाद-विच्छेड में भी देखा जाता है । 
यदि छन्दो निर्देशक mand पाद-विच्छेद में स्वरशास्त्र के उक्त निरपवाद 
नियम का ध्यानं रखते, तो पाद-विच्छेदसम्बन्धो dura बहुत सीमा तक दूर 
हो सकता या 1. 

प्रब हम शौनक तथा कात्यायन श्रादि mangn पादविच्छर में 
बरती गई स्वरशास्त्र की उपेक्षा श्रोर उनके पादविच्छेंदो की विषमता के 
कतिपय उदाहरण प्रस्तुत करते हैं-- 

शौनक द्वारा स्वरशास्त्र की उपेक्षा-निस्सन्देह आचाय शौनक ने 
कात्यायन को श्रपेक्षा स्वरशास्त्र का अधिक ध्यान रखा हे | इसलिये उसने 
सम्पण ऋग्वेद में & पदों में ही स्वरशास्त्र, तया स्वघोषित सामाप्य नियम का 
अतिक्रमण दर्शाया है । शौनक स्वरशास्त्र के उक्त नियम का श्रादर करते हुए 
लिखता है — 

्रनुदात्तं तु पादादौ नो वर्जं विद्यते पदम्‌ ।१७।२७॥ 

भ्र्यात्‌-- ऋरेद में 'उ' को छोड़कर अन्य कोई पद पाद के प्रारम्भ में 
ध्रनुदात्त नहीं है । 

. इस सूत्र की व्याख्या करता हुप्रा उव्वट लिखता है--श्रयमपि पादान्त- 
ज्ञाने हेतुः । प्रर्थात्‌—पाद के आरम्भ में सर्वानुदात्त पद के निषेध करने से 
भो पूर्व पाद की समाप्ति कहां पर करनी चाहिए, इस विषय में सहायता 
उपलब्ध होतो है । 


१. देखिए -भ्रनुदात्त सर्वेमवादादो (Aro ८।१।१८) नियम । इस सूत्र 
कै सव पदों की अनुवृत्ति अगले सूत्रों में जाती है । अतएव पाद के आरम्म में 
ते-मे प्रादि आदेश, तथा क्रिया और सम्ब्रोधनपदों को सर्वानुदात्तत्व नहीं 


होता । 
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र शौनक द्वारा स्वीकृत पादादि सर्वानुदात्त पद--शौनक ने उपयु क्त 
नयम स्वीकार करके ९ स्थान ऐसे गिनाए हैं, जिन में पाद के प्रारम्भ में 
उसने क्रिया, और श्रामन्त्रित (सम्बोधन) पद का प्रनुदात्तत्व माना है । यथा- 
१-ऋग्वेद! ८।४६।१७ में इयक्षसि क्रियापद'-- j 
यज्ञेमिंगीविश्वमनूषां मरुताम्‌ इयक्षसि गाथे त्वा नमंसा गिरा । 
शौनक ने इस ऋचा का 'चहुष्पाद जगतो? (१२४-४८ ) छन्द 
मानकर सर्वानुदात्त इयक्षसि को पाद के आरम्भ में स्वीकार किया है । 
२० ऋग्वेद ४।१०।४-६ में 'न' पुर्वंवाले क्रियापद — 
NI 1 
प्र त दिवो न स्तनयन्ति शुष्माः । 
श्रिये दक्मो न रोचत उपाके । 
N रों 
तत्‌ त दक्मो न रोचत स्वघावः | 
इन मन्त्रों में प्रथम और तृतीय में पदपडिवत? (४१८ ५==२५), श्रौर 
द्वितीय में महापदपडि,त* (५--५--५---५--५--६--३१ ) छन्द मानकर 
स्तनयस्ति रोचते रोचते इन तीन सर्वानुवात्त पदों को पाद के आरम्भ 
में माना है। [ 
३- ऋग्वेद १।२।८ में ऋतावृधो सम्बोधन पद -- 
ऋ तेन मित्रावरुणावृतावृधाबृतस्पृश्ञा । 
इसमें त्रिपाद्‌ गायत्रो (s X ३=२४) छन्द मानकर ऋतावृधो सर्वानु- 
दात्त ग्रामन्त्रित को पाद के भ्रन्त में स्वीकार किया है । 
४-- ऋग्वेद ७।३४।१४ में प्रधाय क्रियापद '-- 
भ्रदींन्नो अग्निहं व्यान्तमो भि: प्रेष्ठो ग्रस्मा भ्रधायि स्तोमः | 


१.वरोऽस्ती यक्षसीत्येकम्‌ । ऋकप्राति० १७।२९॥। 

२.तूचे चाभीष्ट इत्यपि, नेति पूर्वाणि सर्वाणि । samiho १७।३०॥ 

३. देखिए गायत्रीप्रकरण । शौनक और कात्यायन इसे गायत्री का भेद 
मानते हैं, परन्तु पिङ्गल के मत में यह पङ्क्ति का भ्रवान्तरभेंद है | 

४. देखिए--श्रनुष्ट्प्‌ प्रकरण | | 

५. मधुच्छन्दस्यृतावृधो । ऋकप्राति० १७।३१॥: 

६. स्तोमशब्दे परेऽधायि । ऋवप्राति० १७।३२॥ 
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५-ऋग्वेद ७।३४।१७ में स्रिघत्‌ क्रियापद'- 

मा नोऽहिुधन्यों रिषे arar यज्ञो भ्रश्य faga: | 

इन दोतों में पांव्र-पांव aat के च!र पाद मातरर क्रमशः सर्वानुदात्त 
nafa और खित्रत्‌ को agi पाद के आरम्भ Ñ माता है, | 

६--ऋग्वेद ७।५६।१० में हुवे क्रियापद 

७ -इसो मन्त्र Š मरुतः सम्बोधनपद' — 

प्रिया वो नाम हुवे तुराणाम्‌ ग्रा यत्‌ तुपन्‌ मर्तो वावशानाः । 

इल मन्त्र में भी पाँच-पाँच ग्रक्षरों के चार पाद मानकर क्रमश: सर्वान्‌ रात्त 
हुवे क्रियापद, श्रौर मरुतः ग्रामन्त्रित पद को पाद के ग्रारम्भ में माना है । 


८ ऋग्वेद ८।३७।१-६ के उत्तराधों में वृत्रहन्‌ सम्बोधन पढ्‌ -- 

मार्व्यन्दिनस्य्र सवस्य वृत्रहन्ननेद्य पिबा सोम॑स्य afia: । 

यह उत्तराधं छह मन्त्रों में समान है । इनमें षट्पदा महापंबित नामक 
जगती' छन्द (८५६४८) मानकर सर्वानुदात्त वृत्रहन्‌ पद को पाद के 
ग्रारम्भ में स्वीकार किया है | 

€ --ऋग्वेद ८1३७1३२ में राजसि क्रियापद 


एकराळस्य भवनस्य राजसि शचीपत इन्द्र विश्वा aeaf: 1 
इस मन्त्र में भी षट्पदा महापडि कत जगती छन्द मानकर राजसि सर्वा 
qara क्रिप्रापद को पाद के आदि में माना है | 


शौनक-निदिष्ट पादादि-भ्रतुदात्त-पद-विवेचना -श्ञौतक ने वेदिक 


` . स्वरशास्त्र के निरपवाद नियम को श्रवहेलना करके जितने स्थानों में पाद के 


आरम्भ में सर्वानुदात्त क्रिया तथा ग्रामन्त्रित पद दर्शाए हैं, उन सब की सुक्ष्म 
विवेचना करने पर ज्ञात gat कि शोनक ने उक्त मन्त्रों में जो छन्द माने हैं, 


१. ऋतशब्दे परे faq । ऋषप्राति० १७।३३॥ 

२. हुवे तुराणां TATA । ऋषप्रति० १७।३४।। 

३. तपन्मस्त उत्तरम्‌ । RETo १७।३५॥। 

४, प्रदं ब्रह्म ति चेतस्मिन्‌ सुक्त पादोऽस्ति पञ्चम: | 
सर्वानुदात्त: षट्स्वृक्ष । ऋप्राति० १७।३६॥ 

५. देखिए जगतीछन्द-प्रकरण | 

६. श्रादितइचतुर्देशः (पादः)। क्रक्ग्राति० १७।३६। 
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यदि छन्दःशास्त्र 
a उनके स्थान में धन्य छन्द माने जाएँ, तो उक्त 
S s a = डि: । भ्रव हम q fq छन्दःशास्त्र के भ्रनृसार हो यह 
ल रग कि शोनक ने पाद के श्रारस्व में श्रुत जो सर्वानदात्त 

TITA पद गिनाए हैं, वे वस्तुत: पाद के प्रारम्भ में हैं दी नहीं 
१--्हग्वेद नो ४६।१५ के -- ब. 
यज्ञनिर्गी निवि$वर्मतुषा मरतामियक्षखि पार्ये त्वा नम॑सा गिरा । 

ह. में बारह-बारह प्रक्षर पर पादसम्राप्ति मानने पर सर्वानुदात्त इय- 
स पद्‌ पाद के श्रारम्भ में उपस्थित होता है 1 इस पाद-विच्छेद में न केवल 
स्वरशास्त्र के निरपवाद नियम का विरोध होता है, श्रपितु यत्राथंवशेन 
पादल्यवस्था स ऋक इस निरपत्राद लक्षण' का मी विरोध प्रत्य त्त हें । पुव 
E द रा होने से पादाथ अपरिसमाप्त रहता है, श्रौर उत्तर 
Na Ú > ही जाती हैं | इसलिए स्वरानुरोध तथा maia 
TA म सामान्य छन्दोलक्षण का अपवाद मान कर पुवं पाद को परि- 

समाप्ति इयक्षसि पर करनी होगी । 


स्वरशास्त्र भौर छन्दःशास्त्र का समन्वय-यदि कहा जाए कि छन्दः 
शास्त्र के प्रनुसार नियत पादाक्षरों की वृद्धि और हाल केसे स्वीकार किया 
जाए? स्वरशास्त्र घ्रौर छन्दःशास्त्र दोनों में से किसी न किसी फे नियम का तो 
उल्लङ्घन करना ही पड़ेगा । वस्तुत: ऐसी बात नहीं है। न यहाँ स्वरशास्त्र फे 
नियम के TAA की श्रावदयकता है, श्रौर न छन्द शास्त्र के नियम की । 
दोनों ही परस्पर अ्रविरुद्ध हो नहीं, प्रत्युत एक-दूसरे के सहायक हैं। wa- 
TATA केवल छन्दःशास्त्र के सुक्ष्म namga की है | 

पादाक्षरो की वृद्धि और हास का नियम-जहां,पर स्वरशास्त्र के 
शोर छन्दःशास्त्र के नियम परस्पर टकराते हैं, वहां निदान निदानसुत्रकार पतञ्जलि 
ने दोनों की उचित व्यवस्था लगाने को पद्धति का निर्देश स्व छन्दो दिचिरि 1 निदंश स्व छन्दोविचिति में 
दर्शाया है । पतञ्जलि ने निदानसूत्र के प्रारम्भ में सोदाहरण दर्शाया है कि 
किस छन्त का कितने mad का पाद कहां तक बढ़ सकता है, झोर कहां तक 
घट सकता है ? वह लिखता है — 


१. मीमांसा २।१।३५॥ इस लक्षण की निरपवादता पर हम पूरव पृष्ठ 
७४-७७ तक विस्तार से लिख चुके हैं। जिन मीमांसकों ने इस लक्षण को 
प्रायिक माना है, और इस में जो दोष दर्शाया है, उसकी मीमांसा भी वहीं 
कर चुके हँ । 
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ग्रष्टाक्षर श्रापञ्चाक्षरतायाः प्रतिक्रामति-विश्वेषां हित (५६० 
६।१६।१) इति । .श्राचतुरक्षरताया इत्येके । श्रादशाक्षरताया afa- 
क्रामति--वयं तदस्य सं भृतं वसु (ऋ० ८1४०1६) इति। 2 

एकादशाक्षर श्रानवाक्षरतायाः प्रतिक्रामति-यद्वि बा दध यदिवा न 
(ऋ०१०1१२६।७) इति | श्रष्टाक्ष रताया इत्येके । ग्रा पञ्चदशाक्षरताया 
अभिक्रामति-सत्रा दधानमप्रतिष्कुतं श्रवांसि भूरि (साम १1४६० ) इति । 

द्वादशाक्षर ग्रानवाक्षरतायाः प्रतिक्रमति--अनूपे गोान्‌ गोभिर- 
क्षाः (o ९1१०७1९) इत | ग्रष्टाक्षरताया इत्येके । ग्रापोडशाक्षर- 
ताया ग्रभिक्रामति विकर्षणेन--त्वं वृत्राणि हंस्यप्रतीन्येक इत्पुरु 
(साम १॥२४८) इति । ग्रष्टादक्षाक्षरताया इत्येकि--अर्चामि सत्यसवं 
रत्नधामभिः प्रियं मति कविम्‌ (साम १।४६४) इति । पृष्ठ १-२॥ 

इन उद्धरणों का भाव यह है कि ग्रष्टाक्षर पाद पांच श्रक्षर तक घट जाता 
है । किन्ही के मत में यह हास चार श्रक्षर तक होता है । इस पाद को वृद्धि 
दश भ्रक्षर तक होती है । एकादश अक्षर का पाद नौ अक्षर तक घटता है! 
किम्हीं के मत में यह ह्लास श्राठ श्रक्षर तक हो सकता है। इस पाद की वृद्धि 
व्ह श्रक्षर तक हो सकती है । द्वादश AAT का पाद नौ श्रक्षर तक घटता 
है । किन्ही के मत में आठ अक्षर तक घट सकता है। इस की वृद्धि सोलह 
प्रक्षरों तक होती है । कहीं-कहीं १८ श्रक्षरों तक भो द्वादशाक्षर पाद की 
afg देखी जाती है । 

पतञ्जलि ने पादाक्षरों के हास ग्रौर वृद्धि का नियम ऋचाशरों में maan 
पादव्यवस्था को ध्यान में रखकर लिखा है ।१ उदात्त, aaa mi 
स्वरका भी अर्थ के साय घनिष्ठ सम्बन्ध है । किस वाकय में क्रिया की प्रधा" 
नता है. भोर किस में उसकी maren, यह किया के उवातत्य भ ल 
दात्तत्व से ही जाना से ही जाना जाता है।' इसलिये पतञ्जलिप्रतिपादित नियम के 
प्रनुसार पुव निदिष्ट ऋगध में द्वादशाक्षर पाद की १८ març तक वृद्धि मानकर 
इयक्षसि पद तक १७ श्रक्षर पर परिसमाप्ति माननी चाहिए । तदनुसार उत्तर 
पाद श्राठ श्रक्षरों तक घट जाएगा। इस प्रकार न निरपवाद स्वर-नियम की 
उपेक्षा होगी, न ऋग्लक्षण का विरोध होगा, प्रौर न छन्दःश्ञास्त्र की व्यवस्था 

१. इसके लिये निदानसूत्र की तातप्रसाद की टीका (do छ० मी० पृष्ठ 
७७) का श्रवलोकन करना चाहिए । 


२, इस नियम के परिज्ञान के लिए हमारे 'वैदिकस्वरमीमांसा' ग्रन्थ का 
पाचवाँ श्रध्याय देखना चाहिए | 
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का ही उल्लङ्घन होगा | सब नियमों को परस्पर aada से उचित संगति 
लग जाएगी 


ऋग्वेद ४,१०।४-६ के मन्त्रों का पाठ इस प्रकार है— 
ग्रा भष्ट अद्य गीभिग णन्तोऽग्ने दाशेम । प्र तें दिवो स्तनयन्ति ष्मा: 11४1) 
तव॒ स्वादिष्ठाऽग्ने da ष्टिरिदा चिदह्नं इदा चिंदक्तोः | 
श्रिये रुक्मो न रोचत उपाके ॥५।। 
घत न पत तनूररे पाः शुचि हिरण्यम्‌ । तत्‌ ते रुक्मो न रोचते स्वघाबः gil 


इनमें प्रंथम और तृतीय मन्त्र में पञ्चाक्षर पांच पादवाला पदपंक्ति छन्द 
मानने पर सर्वानुदात्त स्तनयन्ति औौर रोचते पाद के प्रारम्भ में उपस्थित 
होते É । इनमें प्रथम मन्त्र में निदानसुत्र के पुर्वतिदिष्ट नियम के ग्रनसार 
श्रष्टाक्षर पारों का ह्यास ग्रोर वृद्धि (<--४--११) मानने पर सीधा भरि- 
ग्गायत्री छन्द बन जाता है । श्रौर स्तनयन्ति पद पाद के आरम्भ में नहीं 
भ्राता । तृतीय मन्त्र में भी पादों के ह्लास आर विकर्ष से स्वराड्‌ गायत्री छन्द 
स्पष्ट है | इस प्रकार इस में भी रोचते पद पाद के प्रारम्भ Š नहीं श्राता । 

यह भी ध्यान रहे कि कात्यायन ने प्रथम मन्त्र में व्यूह करके २७ श्रक्षर, 
श्रौर द्वितीय में २६ अक्षर होने से इन दोंनों मन्त्रों ला पक्षान्तर में उष्णिक्‌ 
छन्द भी लिखा है ।* उष्णिक छन्द मानने पर दोनों का उत्तराधं में एक ही 
पाद होगा । भतः कात्यायन द्वारा प्रस्तुत वकल्पिक उष्णिक छन्द में भी aat- 
qaa स्तनयन्ति ste रोचते पद पाद के प्रारम्भ में उपस्थित नहीं होते । 
Ha: शौनक की श्रपेक्षा कात्यायन हारा निर्दिष्ट उष्णिक्‌ छन्द स्वरशास्त्र से 
अविरुद्ध है । वस्तुतः प्रकरणानरोध से इन मन्त्रों का क्रमशः भुरिक्‌ ग्रौर 
स्वराड्‌ गायत्री छन्द मानना चाहिए | 


द्वितीय मन्त्र में शौनक ने व्यूह मानकर ५--५--५--५--५--६८-३१ 
पादाक्षरों का महापदपङ क्ति (naseg का भेद) छन्द माना है । इसी छन्द 
के अनुसार mana रोचते पद पाद के ग्रारम्भ में ग्राता है । यदि इस मन्त्र 
का १०-१०-११ श्रक्षरों का भुरिक्‌ त्रिपाद्‌ विराट भ्रनुष्ट्प्‌` छन्द (शौन- 


3 os 


१. ग्रग्ने तमद्य पदपाङ्क्तम्‌, -. ---उष्णिक्‌ चतुर्थी षष्ठ्य्‌ पान्त्या वा...। 
ऋक्सव ७ ४।१०॥। 

q. पिङ्गल ने ११--११--११ पक्षरों के त्रिपाद्‌ विराट्‌ छन्द को गापत्री 
का उपभेद माना हैं। देखिए -गायत्री-प्रकरण । शोनक ग्रौर कात्यायन ने 
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aaa) माना जाए', तो सर्वानुदात्त रोचते पद पाद के प्रारम्भ में उपस्थित 
ही नहीं होता । ; 

इस प्रकार शौनकनिदिष्ट इन तीनों मन्त्रों सें स्वरशास्त्र के निरपवाद नियम 
में कोई दोष उपस्थित नहीं होता | इतना ही नहीं, इन ऋचाश्रों W पाद-पाद 
में परिसमाप्त होनेवाला अवान्तर aa भी हमारे द्वारा adig पाद-विच्छेद 
में ही उपपन्न होता है, न कि शौनक और कात्यायन निर्दिष्ट पादविच्छेदों में 
इसलिए स्वर श्रौर प्रर्थ वोनों के अनुरोध से शौनकनिर्दिष्ट छन्द चिन्त्य हैं । 


३--ऋग्वेद १॥२1८ में शौनक ने सर्वानुदात्त क्रतावृधौ पद st याद के 
आरम्भ में दर्शाया हे । स्वरशास्त्र के नियम श्रोर श्रयं के भ्रनुरोध से यहां 
ऋतेन मित्रावरुणौ पर पाद-विच्छेद नहीं किया जा सकता, यह स्पष्ट है। 
यहां पर किस नियम से १६ श्रक्षरों का एक पाद माना जा सकता है, यह हम 
स्पष्टतया कहने में श्रभी श्रसमर्थ हैं। परन्तु पिङ्गल ने १२--८ पादाक्षरों का 
जो द्विपाद गायत्री छन्व' माना है, उसके द्वादशाक्षर पाद का षोडशाक्षर- 
पर्यन्त विकर्ष मान लिया जाए, तो यह बड़ी सरलता से द्विपदा गायत्री 
मानी जा सकती Š श्रौर इस छन्द में स्वर तथा Ag दोनों का पुणं श्रानुकूल्य 
भी हें। 

व्याकरणशास्त्र के नियमानुसार श्रपादाहित्व श्रौर समानबाक्यत्व लक्षण 
स्वर फे विप्रतिषेध होने पर परत्व से सप्रातवाबप्रत्व लक्षण स्वर प्रवृत्त होता है 
ग्रतः एव कर्थचित्‌ ऋतावृधौ पद का पादादित्व स्वीकार भी कर लिया जाये, 
तब भी क्रतावृधौ में पादादिलक्ष. ग्राद्युदात्तत्व को बाधकर समानवाक्य 
लक्षण निधातत्व प्रवृत्त होगा। इसी प्रकार इन्द्र, स्वाहा ररिमा ते मदथ 
(ऋ ३।३५।१) में ग्रपादादित्वलक्षण saaara की प्राप्ति होने पर भौ 
वाक्यादि होने से ररिम में निघातत्व नहीं होता है । 


|“ — 


१०५ १००-१० तथा ११--११--११ पादाक्षरो के त्रिपाद्‌ विराट छन्द को 


अनुष्ट्प्‌ का भेद लिखा है। देखिए-म्रनष्ट्प प्रकरण | 
SO 


१. मन्त्र में ९-१०५-११ अक्षरो के पाद हैं । इनमें ह्लास और विकर्ष 
के नियम से विराट्‌ छन्इ उपपन्न हो जाता है। 


२ ऋचा के प्रत्येक पाद का पृथक ग्रवासर ग्रथ होता है, इसकी मीमांसा 
के लिए देखिए इसी ग्रन्थ का पांचवां genya | 


३. निदान उपनिदान सुत्र के ग्रनुसार यह पंवित का भेद Ë! 
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वस्तुत: क्रतावृधा० से पुर्व mada से पाददिच्छेद नहीं करना 
चाहिये । इसी प्रकार इन्द्र स्वाहा ररिमा ते मदाय में स्वाहा पद पर पाद- 
विच्छेद करना, चाहिए । 

४,५, ६,७--तुंख्या में निदिष्ट क्रग्वेद ७। ३४।१४,१७ तथा ७।५६।१० के 
सन्त्र इस प्रकार हूँ 

na श्रग्निह व्यान्नमोभि: प्रष्टौ श्रस्मा अधायि स्तोम: | 
मा नोःहिंव ea) रिष घान्मा ms अस्य स्रिधदृतायो: । 
० प्रिया वो नाम हुवे तराणामा यत्‌ त FAT बात्रश्ञानाः | 

इन मन्त्रों में शौनक ने पांच-पांच ्रक्षरों के चार-चार पाद मानकर प्रथम 
में ग्रधायि, दवितीय में Farsi, तृतीय में हुवे तथा मरुतः इन चार सर्वा- 
नुदात्त पदों को पाद के श्रारम्भ में माना है । 

आइचयं इस बात का है कि शौनक ने श्रपने सम्पुर्ण छन्दःप्रकरण में 
“+ ५+ + १+ पादाक्षरवाले किसी छन्दोविज्ञेष का साक्षाद्‌ उल्लेख नहीं 
किया ।' पुनः उसने उपयु वत मन्त्रों में पाँच-पाँच श्रक्षरों के पादविभाग की 
कल्पना करके ग्रधायि श्रादि सर्वानुदात्त पदों को पाइ के आरम्भ में कसे 
मान लिया ? कात्यायन ने ऋवसर्वनिक्रमणी में इन मन्त्रों का द्विपदा विराट्‌ 
छन्द माता है। १०-- १० पादाक्षरों का द्विपदा विराट्‌ छन्द सानने पर 
अधायि, सिधत, हुवे और मरुतः इनमें से कोई भी सर्वानुदात्त पद पाद 
के थारम्भ Ñ उपस्थित नहीं होता, यह स्पष्ट है । यद्यपि कात्यायन का द्विपदा 
विराट छन्दोनिर्देश afas प्रक्रिया के अनुरोध से है, तथापि उसके द्वारा 
निदिष्ट छन्द में स्वरशास्त्र का विरोध नहीं है । 

वस्तुतः ये द्विपदा विराट्‌ छन्दस्क ऋचाएं नहीं हुँ ।' कात्यायन श्रादि ने 


१, शौनक ने गायत्री से प्राग्वर्ती मा, प्रमा, प्रतिमा, उपमा, समा नाम 
के पांच छन्दों का निर्देश किया हे । परन्तु उसने मा श्रादि इन्दो के लक्षणों का 
समन्वय दर्शाने के लिए भ्रन्य छन्दों के समान मा afa छन्दों के कोई उदा- 
हरण नहीं दिये | इससे प्रतीत होता है कि शौनक ऋग्वेद में इन छन्दों का 
प्रयोग नहीं मानता (जिनका प्रयोग मानता हुं, उनके वह उदाहरण देता हे, द 
्रन्यों के नहीं वेता) । ग्रतः ५--५--५--५ (२3२०) पादाक्षरवाले 'समा'| ` 
छन्द को कल्पना करना सम्भव नहीं । 

२. द्विपदाश्रों की पुणं विवेचना के लिए 'वैदिक सिद्धान्तः मीमांसा! में 
ऋग्वेद की ऋकसंख्या' निबन्ध देखना चाहिए | 
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ऋग्वेद की ७० विशिष्ट चतुष्पाद aari को याज्ञिक प्रक्रिया को सिद्धि के 
लिए १४० नैमित्तिक faaea में स्वीकार किया है। श्रत: ऋ० ७1३४ 
की १४ वीं द्विपदा १३ वीं द्विपदा के साथ मिलकर चतुष्पाद्पडिक्तछन्दस्क 
एक ऋचा Ë । ग्रौर इसी सुकत की १७ वीं हिपदा प्रगली, १८ वीं द्विपदा के 
साथ मिलकर एक चतुष्पदा है । इसी प्रकार ७५६ की १० वीं द्विपदा & वीं 
द्विपदा के साथ मिलकर एक चतुष्पदा ऋक है । इसलिए इन चतुष्पाद्‌ 
ऋचाओं में श्रुत ग्रधाथि, ख्रिधत्‌, हुवे श्रौर मरुतः कोई भी पद पाद के 
प्रारम्भ में नहीं है। ग्रतः शौनक का इन्हें पाद के श्रारम्भ में मानना 
adat चिन्त्य है.। N 

८ -त्रहग्वेद ८।३७।१-६ तक धुत उत्तरार्ध इस प्रकार Š — 

माध्यन्दिनस्य सव॑नस्य gagana faar सोमस्य afaa: | 

इसमें शौनक ने श्राठ-आठ श्रक्षरों के ६ पादवाले षट्पदा महापडिक्त 
(जगती) छन्द मानकर सर्वानुदात्त वृत्रहन्‌ पद को पाद के ग्रारम्भ में 
माना है । 

mo ८।३७।१-६ मन्त्रों का उत्तराधं तो समान है ही, पूर्वार्ध में भौ 

००7 ००८ शचीपत॒ इन्द्र विश्वाभिरूतिभिः । 


भ्रंश भी सर्वया समान है । इन मन्त्रों के ग्रथ पर ध्यान देने से तथा 
स्वरनिर्देश का विचार करने से प्रतीत होता है कि इन मन्यों में चार-चार 
पाद हैं | प्रथम पाद शचीपते पर समाप्त होता है, दुसरा पाद इन्द्र"'रू तिभिः 
है, तीसरा वृत्रहन्‌ पर समाप्त होता हैं, श्रौर उससे श्रागे चौथा पाद है। 
इन मन्त्रों में प्रयम मन्त्र में ५० श्रक्षर होने से स्वराड्‌ जगतो है, ग्रौर शेर्षो में 
४७ भ्रक्षरों के कारण निचुद्‌ जगती । १२|-१२+ १२-१२ श्रक्षरों की 
सामन्य जगती के प्रथम पाद का सब मन्त्रों में स्वर शर ग्रर्थ के अनुरोध से 
fam. (वृद्धि) होता है, भ्रोर द्वितीय पाद का ह्लास । इस प्रकार प्रथम मन्त्र 
में शचीपते परथन्त प्रथम पाद १९ अक्षरों का, और शेष में १६ श्रक्षरो का 
होता है, Gala पाद ह्लास से = अक्षर तक ga होता है। तृतीय पाद 
वृत्रहन्‌ पयंस्त १२ भ्रक्षरों का आर चतुथं ११ भ्रक्षरों का है । 


इस पाद-विभाग में कहीं पर भी स्वर-दोष उपस्थित नहीं होता । Ad 
भी इसो के प्रनुकूल हे । पउञ्जलि ने द्वादशाक्षर पाद की वृद्धि १८ अक्षर 
तक मानी है | परन्तु इस सुकत के प्रथम मन्त्र में उसकी वृद्धि १६ श्रक्षरों तक 
दिखाई पड़ती है । 
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कात्यायन का परस्पर विरोध--कात्यायन ने इस सुक्त के प्रथम मन्त्र 
का अति जगती छन्द माना है, भ्रौर शेष मन्त्रों का agda (जगती) । 
ग्रतिजगती' š चारों पादों में से कोई से पाद Š चार अक्षर की वृद्धि होती है । 
तदनुसार प्रथर) मन्त्र के पुर्वार्ध में १६ siç १२ श्रक्षरों के दो पाद होगें, तथा 
उत्तरां में बारह-बारह अक्षरौं के दो पाद । इस प्रकार प्रथम मन्त्र का तृतीय 
पाद माध्यन्दिनस्य सवनस्य वृत्रहन्‌ इतना होगा । इस पादविभाग में 
सर्वानुदात्त वृत्रहन्‌ पद पाद के प्रारम्भ में नहीं भ्राता, किन्तु ma में उपलब्ध 
होता है । प्रगले पाँच मन्त्रों में महापङि क्त छन्द माना है | इसलिए उसमें 
आठ-श्राठ" भ्रक्षरों के छह पाद मानने होंगे । उत्तराधं Š ada समान पाठ होने 
पर भो मन्त्र २-६ तक श्राठ-प्राठ श्रक्षरो के तीन पाद स्वीकार करने पर 
TATANG यह स्वतन्त्र पाद माना जायेगा । इस बिच्छेद में सर्वानुदात्त 
वृत्रहन पाद के श्रारम्भ में होगा, जो कि स्वरशास्त्र के विपरीत है । 


शौनक और कात्यायन का विरोध- शौनक ने १-६ तक छहों मन्त्रो 
में महाप fya छन्द मानकर वृत्रहन्‌ को पञ्चम पाद के प्रारम्भ में माना है, 
परन्तु कात्यायन के मतानुसार प्रथम मन्त्र में aaga तृतीय पाद के na में 
है, भौर २-६ तक पाँच मन्त्रों में पञ्चम पाद के प्रारम्भ में | 


शौनक ग्रौर कात्यायन के उक्त छन्दोनिर्देशों में जहाँ पारस्परिक तथा 
स्ववचन विरोध है, वहाँ स्वरश्ञास्त्र के निरपवाद नियम का भी विरोध स्पष्ट 
है । उनमें पादों के matar श्र्थ की उपपत्ति भौ यथोचित नहीं होती। 
इसलिए इस gaa के १-६ मन्त्रों का हमने जो पाद-विच्छेद दर्शाया है, वह 
छन्द: शास्त्र द्वारा भ्रनुमोदित होते हुए स्वरशास्त्र भ्रौर श्रवान्तर AT प्रकल्पता 
के भी भ्रनुकूल है ! 

&--ऋग्वेद ८।३७।३ का पुर्वाध इस प्रकार ë - 

एकर!ळस्य भुवनस्य राजसि शचीपत॒ इन्द्र विइव|भिरूतिभिंः | 

इसमें शौनक ने महापक्ङि त छन्द माना है । तदनुसार रार्जास, शची- 

पते यह द्वितीय पाद है | इसके भ्रारम्भ में राजसि पद सर्वानुदात्त है। 


इस सम्पुर्ण सुकत के छन्द भ्रौर घाद-विच्छेद के विषय में हम संख्या ८ 
में लिख चुके । तदनुसार राजसि, शचीपते gaara का naga है। wa: 
यहां सर्वानुदात्त राजसि पाद के भ्नारम्म मे है हो नहीं । इसलिए स्वरशास्त्र 
का यहाँ कोई विरोध नहीं । 
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इस प्रकार शौनक ने ऋग्वेद में पाद के आरस्भ में जितने सर्वानुदात्त 
fam तथा संबोधन पद माने हैं उन सब के विषय में हमने वेदिक छन्दःशास्त्र 
के aam ही सिद्ध कर दिया कि उक्त सर्वानुदात्त पदों में कोई भी पाद के 
आरम्भ में नहीं है श्रतः स्वरशास्त्र के निरपवाद नियम छा विरोध करके 
man ने जिन छल्दो के आधार पर उक्त सर्वानुदात्त पदों को पाद के झारम्भ 
में माना है, वे छन्द वस्तुतः चिन्त्य हँ । हां, प्रभी हम ऋतावृधौ पद के 
` विषय में पुर्ण निश्चय पर नहीं पहुंचे परन्तु हमारा बिचार हैं कि वहां भी 
स्वरविरोध स्वीकार की श्रावश्यकता नहीं पड़ेगी | इसमें स्वर-विरोध को दूर 
करने का एक उपाय हमने सुझाया भी है । ब्‌" 
उपसंहार--उक्त विवेचना से स्पष्ट है कि ब्राह्मणग्रम्यों, atag 
झर सर्वानुक्रमणी श्रादि लक्षगप्रन्यो मे तत्तत्‌ मन्त्रों के निर्दिष्ट नेक छन्द 
वास्तविक नहीं ë । भ्रब हम यह बताने का प्रयत्न करेंगे कि ब्राह्मणग्रन्थों में 
मन्त्राक्ष रसंख्या से भ्रसंबद्ध प्रवावस्तविक् छन्डौं का निर्देश क्यों किया गया ? 
ब्राह्मण आदि में अवा स्तविक छन्दों के निर्देश का कारण 
जहां तक हमने वेदिक छन्द;शास्त्रों का श्रध्ययन भ्रौर वैदिक वाङ मय का 
श्रनुशीलन किया है, उससे हम इस परिणाम पर पहुँचे हैं कि न्यूनातिन्यून ५-९ 
सहस्न वर्षो से समस्त वेदिक वाङ मय का केन्द्र एकमात्र यज्ञ रहा है । इसलिए 
इस काल के सृमस्त ग्रन्थों को प्रवचन यज्ञ को ही फेख-विन्द बनाकर किया 
गया हे । इसलिए जेते कुम्हार का चक्र गतिशील होता gar भो mq: धुरे 
पर ही चारों झोर घूमता हू, उसी प्रकार समस्त उपलब्ध वेदिक वाङ मय 
यज्ञरूप कील के चारों प्रोर ही घूम रहा है । 


में a र a 
उत्तर काल मे यज्ञ की प्रमखता के कारण जसे वेदाथ की विशुद्ध वज्ञा- 
निक भ्राधिदृविक भ्रोर_श्राध्यात्मिः भ्राध्यात्मिक दिशा परिर्वात्तत हो गई', उसी प्रफार 


समस्ते शास्त्र भी प्रपनी-प्रपनी विशद्ध शास्त्रीयता को ता को तिलाञ्जलि देकर यज्ञो- 
पप्मोगिता की झोर भुक गये । इस कां में wi ह्यणपरन्थों ने समस्त वाङमय 
का नेतृत्व किया । प्रवर काल में यज्ञवाद में इतनी वृद्धि हुई कि यज्ञ से 
कथंचित्‌ संबन्ध न रखनेवाला वाङ मय श्रनषक समका जाने लगा | 


I .` - TEET सा 

१. इस को संक्षिप्त मीमांसा हमने ard की विविध प्रक्रियाओं रग 
ऐतिहासिक श्रनुशीलन' नामक निबन्ध में की है। विशद मीमांसा 'वेदार्थ- 
मीमांसा” में करेंगे । 

3 श्राम्नायस्य क्रियाथंत्वाद्‌ भ्रानर्थक्यमतदर्थानाम | पूर्वमीमांसा १।२।१॥ 
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इन यज्ञो की स्थिति भी सदा एकसी न रहो । इनमें न केवल दिन दूनी 


रात चौगुनी afa हुई, भ्रपितु महान्‌ परिवर्तन भो हुए ।' इस कारण उत्तर” 


काल में यज्ञ पने मूल उद्देश्य से बहुत दूर चले गए । यज्ञों की इस afaa- 


न्त्रित वृद्धि का Hg फल हुआ कि उनके क्रियाकलाप को सिद्धि के लिए तदन- 
रूप देवता आर छन्दोंवाले मन्त्रों की न्यूनता हो गई । ऐसी macan Ñ प्रारम्भ 
में अनेक sandi की कल्पना हुई । अवर काल में नये भोतमस्त्रों की 
रचना पर भी प्रतिबन्ध लग जाने से यज्ञप्रक्रियासिद्यथ गौण विनियोगो का 
श्रारम्भ हुश्रा । _्रर्थात्‌ जित यज्ञ में जिस देवतावाले siç faa छन्दवाले 
जितने मन्त्रों की श्रावशयकता हुई, उतने मन्त्र उपलब्ध न होने पर न केवल 
गौण देवता और गौण छम्दों को ही कल्पना की गई, ग्रपितु भन्त्रार्थ से सवथा 
प्रसम्बद्ध बिनियोगों का भी उदय gu । Ee 


देवता-विषयक गोण विनियोग 


यज्ञकमं-संबद्ध देवतावाले मन्त्रों की न्यूनता होने पर पञ्ञो में किस प्रकार 
गोण विनियोगों से कार्यं चलाया जाता है, ga? दो संकेत यास्कीय निवत 
में उपलब्ध होते है । 

क--निरुक्‍त ७।१० में लिखा है-- 

“तदेतदेकमेव जातवेदसं गायत्रं तृचं दशतयीषु विद्यते, यत्तु 
किञ्चिदाग्नेयं तज्जातवेदसानां स्थाने विनियुज्यते’ । 


्रर्थात्‌-वह एक ही 'जातवेदा. देवतावाला ग्रौर गायत्री छन्दवाला तच 


१. द्रष्टव्य--हमारा पूर्व पृष्ठ २६४ feo १ में निर्दिष्ट निबन्ध । 

२. यज्ञों का मूल उद्द श्य श्रतीर्द्रिय श्राधिदेविक तथा आध्यात्मिक जगत्‌ का 
प्रत्यक्षीकरण था । द्रष्टव्य--हमारा पूर्व पृष्ठ २६४ feo १ में निर्दिष्ट faae । 

३. श्रीतमन्त्रों से श्रभिप्राय उन मन्त्रों से है, जो संहिताम्रों में नहीं पढ़े 
गये, केवल श्रोत-सूत्रों में उपलब्ध होते हैं, तथा जिनकी रचना भी वेदिक 
मन्त्रों से भिन्न हवै । 

४. विनियोग का लक्षण है- यत्कमं क्रियमॉणमग्यजुर्वाऽमिवदतीति अर्थात्‌ 
यज्ञ में जो कमं किया जाए, उसमें वितियुक्त मन्त्र भी उसी क्रिया का कथन 
करे, वह निनियोग उचित होता है। जो मन्त्र स्वसम्बद्ध कम का कथन त 
करे, वह निनियोग काल्पनिक होता है, उसे प्रमाण तहीं माना जाता । 
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(तीन mami का सुक्त) ऋग्वेद की समस्त शाखाश्रों में हे । [यज्ञ में जात- 
वेदा: देवता श्रौर गायत्रो छन्दवाले afas मन्त्रों की श्रावशयकता होती हे । 
ऐसी "वस्था में] जो भी अग्निदेवता वाला [ गायत्रीछन्दस्क ] मन्त्र हैं, वह 
जातवेदाः देवतावाले मन्त्रों के विषय में विनियुक्त होता है ।, ˆ 
D 
ख-- पुन: निरुक्त १२४० में लिखा है-- 


'तदेतदेकमेव वेश्वदेवं गायत्रं तृचं दशतयीषु विद्यते, aq कञ्चिद्‌ 
वहुदेवतं तद्वेवदेवानां स्थाने विनियुज्यते, यदेव विश्वलिङ्गमिति 
शाकपणः! । a» € 

्रर्थात्‌- वह एक ही 'विश्वदेव” देवतावाला गायत्र तृच ऋग्वेद को समस्त 
nami में है [यज्ञ में विइवेदेव देवता आर गायत्री छन्दवाले श्रधिक मन्त्रों 
की श्रावइयकता होने पर] जो भो बहुत देवतावाला [गायत्रोछन्दस्क ] मन्त्र 
है, वह विइवेदेव देवतावाले मन्त्रों के विषय Ñ विनियुक्त होता है। जो भी 
fasa fagam (=जिस्में fasa शब्द पठित हो) सन्त्र है, बह प्रयुक्त 
होतः है, यह शाकपुणि का मत Ë | 


यह ध्यान रहे कि शब्द को देवता साननेवाले सीमांसकों और याज्ञिकों. के 

| सत में जब पर्याय समभे: जानेवाले इन्द्र, aga, वृत्रहा झर पुरन्दर भी qag- 

मानने में कोई सन्देह ही नहीं । इसलिए उनकै मत में 'जातवेदाः' देवतावाले 

सन्त्रों के विषय में aha देवतावाले मन्त्रों का प्रयोग कदापि नहीं हो सकता । 

यही अवस्था 'बिश्वेदेव' देवता के सम्बन्ध सें समझनी चाहिए । परन्तु यज्ञकम 

। में जातवेदा:देवतावाले गायत्रछन्दस्क मन्त्रों की ग्रल्पता होने से जातवेदा: 

५ देवताचाले मन्त्रों के स्थान में श्ररिनदेवतावाले मन्त्रों का प्रयोग उचित मान 

लिया गया । इसी प्रकार बिइवेदेवदेवताबाले मन्त्र के स्थान में बहुदेवतावाले 

१| मन्त्र का विनियोग श्रारम्भ ga । ज्ञाकपुणि ने तो विइवपदघडित मन्त्र के 
' | प्रयोग को ही स्वीकार कर लिया । 


निरुक्त के उप्यक्त बचनों में जिन दो विनियोगों का उल्लेख है, वे 


निइचय हो गौण विनियोग ë | उन्हें वास्तविक्र विनियोग किसी प्रकार स्वी- 
कार नहीं किया जा सकता | 

इसी प्रकार का एक काल्पनिक विनियोग है- ऐन्द्रधा गाहँपत्यमुपः 
तिष्ठते अर्थात्‌ इन्द्र देवतावाली ऋचा से गाहँपत्यार्नि का उपस्थान करे। 


` 


WY कचा गाहेप्त्याग्ति का कथन नहीं कर सकती है । Hawa मीमाँसा 
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` ३२1३ में कहा है--वचनात्त्वयधाथंमेन्द्री स्यात्‌ । mata वचनसामधथ्ये से 
agara gat ऋचा से गाहुंपत्य का उपस्थान होगा । श्रगले सूत्र (३।२।४) 
से गौणाथ" की कल्पना का निर्देश मीमांसाकार ने किया Ë! 


j गर काल्पनिक विनियोग 


यदि विनियोगों को स्थिति यहीं तक रहती, तब भी विशेष हानि नहीं 
थी । जातवेदाः श्रौर अगिन में कथंचित्‌ सादृश्य की उपपत्ति के प्रावार पर सहा 
जा सकता था । परन्तु यज्ञों की श्रनियन्त्रित वृद्धि के कारण श्रौतसुत्रकारो 
को गनेकनस्थानों पर ऐसे विनियोग भो करने पड़े, जिनका मन्त्राथं के साथ 
दूर का भौ सम्बन्ध नहीं | यथा-- 


दधिक्राव्णो ग्रकारिषम्‌ इति वा संवृभूषन्‌ दधिभक्षम्‌ | 


शांखा० श्रौत ४।१३।२॥। . 


दधिक्रान्णो ग्रकारिषम्‌ इत्याग्नी ध्रीये दधिद्रप्सान्‌ प्रादय । 
ग्राइव० श्रौत ६।१३॥ 


प्र्थात्‌--'दब्षिक्राव्णो भ्रकारिषम्‌' मन्त्र से दहो का भक्षण करे । 


दधिक्रावा पद का अर्थ --निघण्ट १।४ में afumar पद भ्रइवनामों 
में पठित है। इसलिए दधिक्रावा के mada 'दधि' भ्रंश का दहीवाचक 'दधि' 
शब्द के साथ दुर का भो कोई सम्बन्ध नहीं है ।' परन्तु भ्रौतसुत्रकारो ने न 
केवल दधिक्रावा पद के ग्रथ की अपितु सम्पूणं मन्त्राय की उपेक्षा करके दही 


— n = 


देवता माना गया है ।' श्रोतसुत्रकार ने ब्राह्मण ब्राह्मण की भी उपेक्षा को, यह भी इस 
से स्पष्ट है । 


१. दधिक्रावा श्रथवा दधिक्रा में श्रूयमाण 'दधि' शब्द amaga” 
(asero ३।१।१७१) सूत्र से निष्पन्न होता है । इसका श्रथं है-ग्रतिविशेष 
` को धारण करनेवाला । यास्क ने अश्ववाचक दधिक्रा का निर्वचन इस प्रकार 
लिखा है--'दधत्‌ क्रामतीति वा, दघत्‌ क्रन्दतीति वा, दधत्‌ ग्राकारी भवतीति 
वा? | २।२७॥ 
२. गृह्यपुत्रों में इस प्रकार के काल्पनिक विनियोगों का बाहुल्य है । 


३. दधिकाग्णो भ्रकारिषमिति दाधिक्री शंसति | 
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शांखायन भ्रौर भ्राइवलायन के उपयु क्त वचनों की मोमांसा से स्पष्ट है 
कि न केवल drag प्रपितु पदार्थ से भो श्रसम्बद्ध पद अथवा पदेकदेश् NAAT 
वणंमात्र' की समानता के man पर दर्शाया गया मन्त्र-विनिथोग aqar 
| काल्पनिक ही है 1 उसे विनियोग कहना भी विनियोग दद का दुरुपयोग 
करना है। o 


गोण तथा काल्पनिक छन्द 


ब्राह्मण-प्रवक्‍ताश्रों श्रोर श्रौतसुत्नकारों ने स्वकाल-प्रसिद्ध याज्ञिकप्रक्रिया 
के निर्वाह के लिए जिस प्रकार देवताविषयक गौण श्रोर काल्पनिक विनियोग 
अपनाए, उसी प्रकार उन्होंने यज्ञप्रक्रिया के निर्वाहाथं छन्दों के विषय में भी 
गोण तथा काल्पनिक छन्दों का भ्राथय लिया । इस विषय के प्रनेक उदाहरण 
हम पुवं दर्शा चुके हैं । ma हम ब्राह्मणग्रन्यो के दो एक ऐसे वचन उद्धृत 
करते हैं, जिनसे सुर्य के प्रकाश की भांति स्पष्ट हो जायेगा कि ब्राह्मणप्रन्थो 
में निदिष्ट mam छन्द काल्पनिक हैं | यथा-- 


क-- ऐतरेय ब्राह्मण ४४ में लिखा है-- 
प्र प्र वस्त्रिष्टुभमिषम्‌, अर्चत प्रार्चत, यो व्यतींरफाणयद्‌ इति 
प्रज्ञाता agen: शंसति ।* 
भ्र्थात्‌-प्र प्र बस्त्रिष्दुभसिषम! ( ऋ० ८।६६।१ ); “mq प्रार्चत' ` 
(Œo ५।६६।८) 'यो व्यतींरफाणयत्‌' (Fo ८1६९११३) प्रतीकवाले प्रसिद्ध 
अनुष्टुपू-छन्दस्क तृचों का शंसन करे | 
इनमें से प्रथम qa की द्वितीय ऋक्‌ इस प्रकार है-- 
नद वो ग्रोदतीनां (१) नदं योयुवतीनाम्‌ (२) । 
पति वो श्रध्न्यानां (३) धेनूनामिषुध्यसि (४) u 
इस ऋचा के चारों पादों में क्रमशः ७4-७+-६--७(=२७) श्रक्षर हैं। 
ब्राह्मण के उक्त उद्धरण में इसे प्रनुष्टुप्‌ कहा है । श्रनुष्ट्प्‌ में ३२ अक्षर होते 


१. “शन्नो देवी” मन्त्र का शनेइचर ग्रह की पूजा में विनियोग इसी प्रकार 
का है । ्रग्रिवेश्यगृह्य तथा वोधायनगृह्य यरिशिष्ट में इस प्रकार की क!ल्प- 
निक नवग्रहपुजा का विधान है | 


२ aao श्रोत UUE में भी अक्षरशः यही पाठ है | 
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है -यहाँ केवल २७ श्रक्षर हैं। इसलिए इसका भ्रनृष्ट्प छन्द मानना सर्वथा 
काल्पनिके | 
q 


ऐतरेय aaa में इसकी maszqar की उपपत्ति इस प्रकार दर्शाई हैं- 


नदं व ओऔदतीनामिती३ उष्णिग्‌ sabia, अनुष्ट्प 
पादः NUE i 
र्यात्‌ -- नद व श्रोदतीनाम्‌' ऋक्‌ अक्षरसंख्या से उष्णिक्‌ है, पादसंख्या 
से भ्रनृष्ट्प्‌ । . 


शौनक द्वारा ब्राह्मण और ग्रारण्यक का ग्रनुसरण--शौनक ने इस 
ऋचा के विषय मे ब्राह्मण श्रौर भ्रारण्यक् का ग्रन्धानृकरण किए है । वह 
लिखता है-- 4 


सप्ताक्षरैश्चतुभिद्वं नदं मंसीमहीति च । 
पादेरनुष्टुभौ विद्याद्‌ श्रक्षरेरुष्णिहाविमे ॥ १६॥३२॥ 


श्रर्यात--“नदं व' (so ८।६६।२) ; adag (ऋ० १०२६४) ये 
दोनों ऋचाए पादसंख्या से masan हैं, ग्रौर ग्रक्षरसख्या से उष्णिक्‌ । 


ब्राह्मण-प्रवक्ता का स्वयं श्रसंतोष- ब्राह्मणप्रवक्ता Qata ने 'नदं व! 
ऋक को श्रनुष्टप्‌ लिखते हुए स्वयं भ्रपना भ्रसंतोष इस प्रकार व्यक्त किया 


है-- 

तद्यथेह चेह चापथेन चरित्वा पन्थानं पयंवेयात्‌ तादृक्‌ तद्‌ यत्‌ 
प्रज्ञाता agza: शंसति । 

्रर्थात्‌--जंसे लोक में ऊबड़-खाबड़ मागं से चलकर कोई मागं पर पहुंच 
जावे, उसी प्रकार यह है जो [aa में | प्रज्ञात भ्रनुष्टुभों का शंसन करता है। 

इससे स्पष्ट है कि “नद व ग्रादि प्रज्ञात [शास्त्रान्‌कूल] ग्रनुष्डप्‌ नहों १ 2 
हैं, वे तो श्रपथ के समान कृत्रिम श्रनुष्टुप्‌ हँ । 

सायण की स्पष्टोक्ति-सायण उक्त श्राशय को प्रत्यन्त स्पष्ट शब्दों में 
व्यक्त करता है-- 

यथा लोके करिचन्मार्गानभिज्स्तत्र तत्र केनचिदपथेन चरित्वा 


पन्थानं परिगच्छेदेवमत्रापि पुर्वोक्तरीत्या कृत्रिमा भ्रनुष्टुभः शस्त्वा 


पश्चात्‌ स्वतः सिद्धानामनुष्टभां शंसनं द्रष्टव्यम्‌ ॥ ऐ० ब्रा० भाष्य । 
Ga 77777 s ra ce NH 
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अर्थात्‌ - जसे लोक में कोई मार्ग से श्रनभिज्ञे व्यक्ति भपय (ऊबड़-खायड़ 
पगदण्डी ) से मार्ग पर पहुंच जावे । उत्ती प्रकार यहाँ भी कत्रिम, अनुष्टुप्‌ 
ऋचाशों का शंसन करके स्वतःसिद्ध [apaa] aset का शंसन 
समभना चाहिए । 4 
इस व्याख्या में सायण ने 'नदं व! श्रादि के लिए स्पष्ठ कृत्रिम अनुष्ट्प्‌ 
शब्द का प्रयोग किया है । इससे 'नदं व' ऋचा के भ्रनुष्टप्‌ छन्द का काल्पनि- 
कत्व सर्वथा स्पष्ट है । 
ख-क्रक्ग्रातिशाख्य १६१६ की व्याख्या करता gar पूड्गदशिष्य 
किसी प्राचीन ग्रन्थ का एक इलोक उद्धृत करता ë — 
उक्तं हि-- 
त्रिष्टुभो या विराटस्थाना विराड्रूपास्तथापराः । 
बहूना अपि ता ज्ञेयास्त्रष्टुभो ब्राह्मणं तथा ॥ इति u 
क्रोडन्नो रश्म श्राभुवः (ऋ० ५।१६।५) इति। 
्रर्थात्‌--कहा है, विराट्स्थाना तथा विराड्रूपा freg बहुत nati 
से न्यून होने पर भी त्रिष्ट्प हो है, [क्योंकि] ब्राह्मण वेसा [ निर्देश करता 
ë ] | यया--क्रीडन्नो (so ५।१६।५) मन्त्र । 
शोनक ने ११--११--११--८ (--४१) पादाक्षरों के छन्द का नाम 
विराडरूपा त्रिष्टुप्‌ माना है। यहां faszq की सम्पत्ति में तीन श्रक्षरों की 
न्यूनता है। परन्तु उब्वट द्वारा उद्धृत वचन से विदित होता है कि fad 
ब्राह्मण में ५ भ्रक्षर न्यून होने पर भी क्रोडन्नो (३९ अक्षरों के)मःत्र का त्रिष्टुप्‌ 
छन्द माना गया था । AEN ऋक्‌ का वह त्रिष्टुप्‌ छन्द भी 'नदंव' के 
समान कृत्रिम ही है, यह 'ब्राह्मणं तथा' वचन से ही ध्वतित हो रहा हैं। 
शौनक का असंतोष--शौनक ने ११--११--११+८--४१ श्रक्षरों 
का नाम विराडरूपा लिखते हुए स्पष्ट लिखा है— 
विराड्रूपा नामैषा त्रिष्टूम्नाक्षरसम्पदा । १६।१९॥ 
र्यात्‌ यह विराड्रूपा त्रिष्टुप्‌ श्रक्षरसम्पत्ति से त्रिष्टुप्‌ नहीं है । 
इससे ag स्पष्ट है कि शौनक उसी छन्दोनाम को युक्त मानता है, जो 
AATAL के MIET हो | 


इन दो उद्धरणों से स्पष्ट हैं कि ब्राह्मगग्रस्यों में जिन छत्दों का निर्देश 


CEC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitiz Sng ibua apapa and eGangotrk ७ ? 


— . 
> 
yq- न्त्र > Ñ 

है,वे d z मन्त्र के वास्तविक छन्द हों, यह आवश्यक नहीं । ढाह्वणप्रदबता 
ANG स्थाने घर meim जनक चिम [ छन्दों का भी व्यवहार करते हैं । 
KA वेदिक gaa Š प्रमाणीभूत ब्राह्मणनिदिष्ट छन्दों की ही यह अवस्था 
हैं, तब उनका प्रनुसदृण कः कक sasaaa और छन्दो निर्देशक सूत्र- 
कारों का तो कहना ही क्य; ? उन्हें तो ब्राह्मण ग्रन्थ के विधिविधानों का प्रन- 
सरण करना ही पड़ेगा। ग्रतः सर्वानुक्रमणी के सभी छन्दोनिर्देश यथार्थ हों, 
यह सवथा असम्भव है । उसमें निदिष्ट छन्द ग्रधिकतर काल्पनिक हैं | 


` = यज्ञ-पक्रिया से ऊपर उठा छन्द्‌ःप्रवक्का 

वेदिक saaa के जितने wa सम्प्रति उपलब्ध हैं, उनमें एकमात्र 
से ऊपर उठा हुप्रा हे पतञ्जलि ने छन्द:प्रवृच्चव करते हुए_मन्त्रगत AAT- 
संख्या के साथ-साथ पादगत श्रवान्तर wq पर विशेष ध्यान रखा है। 
maga केवल पतञ्जलि के छन्द:प्रवचत में भ्रथ से सम्बन्ध रखनेवाले 
नियताक्षर n के हास भ्रौर विकर्ष (वृद्धि) के पुर्वेनिदिष्ट नियमों का 
विधान मिलता है । इसी प्रकार हम देव mfa छन्दों के प्रकरण (we s) š 
पतञ्जलि के एक ग्रसाधारण छन्दोनियम की श्रभिव्यक्तित दर्शा चुके हैं । उससें 
भी पतञ्जलि ने ब्राह्मणवचनों की उपेक्षा करके वास्तविकता का निर्देश 
किया ë 

सवंसाधारण छन्दःप्रवक्ता पिङ्गल-संस्क्ृत वाङ मय में प्रसिद्धि हे कि 
पाणिनीय ग्रष्टाध्यापी और काणादीय वेझेषिक् दर्शन के समान पिद्धल को 
छन्दोविचिति भी सवसाधारण हे। saja उसके छन्दोलक्षण किसी शाखा- 
बिशेष maar याज्ञिक ग्रादि प्रक्रिमाविशेष पर ही श्राश्रित नहीं हैं । सम्भवतः 
इसी दृष्टि से निदानसुत्रान्तगंत छन्दोविचिति के व्याख्याता हृषीकेश अपर- 
नाम पेता शास्त्री ने लिखा हु-- 

याष्षट्‌ पिङ्गलनागाद्येः छन्दोविचितयः कृताः । 
तासां पिङ्गलनागीया सवंसाधारणी भवेत्‌ u° 

अर्थात्‌-पिद्धल नाग श्रादि ने जो छः छन्दोविचितियाँ रची ë । उनमें 

पिङ्गल की छन्दोविचिति सवसाधारण है । 


१. द्र०-- इस ग्रन्थ का Ho S l 
२. निदानसूत्र की भुमिका, पृष्ठ २५ पर उद्धृत । 
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इस दृष्टि से faga s< पतञ्जलि के छन्द:शास्त्रों का सुक्ष्म ग्रनशीलम 
श्रावइयक है । ~ 

स्वामी दयानन्द सरस्वती का ग्रपूर्व साहस -प्रन्ाठ़ वैदभाष्यकारों 
में एकमात्र स्वासो दयानन्द सरस्वती ही एसा आचाय है, जिसने अपने ša. 
भाष्य में छन्दोनिर्देश करते हुए_सर्वानक्रमणियों का #नुसरण नहीं किया । 
उन्होंने जिस प्रकार ageh वर्षों से याज्ञिक प्रक्रिया के भार के नीचे ववे हुए 
लुप्तप्राय वास्तविक (ग्राधिदेविक-ग्राध्यात्मिक्र) वेदार्थं को पुनरुज्जीवित 
किया, उसी प्रकार यज्ञप्रक्रियानगामी सर्वानुक्रमणियों के काल्पनिक छन्दो- 
निर्देश के भार से दवे मन्त्रों फे वास्तविक छन्दों को भी उश्युक्दै किया । 
सायण mfa भाष्यकार ब्राह्मण भ्रादि में निर्दिष्ट छन्दों की काल्पनिकता को 
जानते हुए भो उनके भार से मक्त न हो सके । भ्रर्थात्‌ उन्होंने nta सीचकर 
सर्वातुक्रमणी के छन्दोनिर्देशों को दोहुराने में ही श्रपना कल्याण समझा । इस 
दृष्टि से वेदिक sama के विषय में स्वामी दयानन्द सरस्वती के साहस की 
जितनी प्रशंसा की जाए, श्रल्प है 13 


सायण थ्रादि की श्रालोचना--अश्ञेषशेम्‌षीसम्पन्न स्वामी दयानन्द 
सरस्वती को प्रतिभासित हो गया था कि सर्वानक्रमणियों में निर्दिष्ट छन्द 
केवल याज्ञिक प्रक्रिया के लिए उपयोगी हो सकते हैं। वेदार्थ करते समय उन- 
का निर्देश न केवल प्रनावश्यक है, श्रपितु स्वरशास्न के निरपवाद नियमों से 
विपरीत होने के कारण अनुपयुक्त भी है | भ्रतएव उन्होंने वेदभाष्य करते हुए 


ऋकतर्वानुक्रमणी के छन्दोनिर्देश का आँख मोचकर प्रनुसरण करनेवाले 


RR de be 
१. देखिए--'वेदार्थ की विविध प्रक्रिया्रों का ऐतिहासिक भ्रनुश्ीलन' 


नामक हमारा निबन्ध । 


२. इसी लेख में ऐत० ब्रा० भाष्य से उद्धत 'कृत्रिमा HIER: शस्त्वा 
पाठ । 


३. लगभग सन १३६ में श्री To सातवलेकर जी ने कात्यायन के छन्दो 
निर्देश की वास्तविक स्थिति न जानकर क्रक्सर्वानुक्रमणी के ग्राधार पर ही 
स्वाभी दयानन्द सरस्वती के क्रग्भाष्य में निर्दिष्ट छन्दं में azai अशुद्धियां 
दर्शाने का दुस्साहस किया था । हमारे लेख से उनके लेख का न केवल समा- 
धान ही होता है, भ्रपितु स्वामी दयानन्द सरस्वती की aana विद्या, प्रतिभा 
शौर साहस का भी परिज्ञान हो जाता है । वस्तुतः वेदार्थ के विषय में स्वामी 


दयानन्द सरस्वती की देन अ्रभुतपुर्व Š | श्रावश्यकता है, उनके ऊपर कार्य 
करने की । 


=. 
— 
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सायण श्रादि की तीव्र ालोचना की । वे ऋग्भाष्ण १।३९ की उपक्रमणिका 
में लिखते हैं-- 


` 
अत्र सोयणाचार्यादिभिविलसनमोक्षमुलारादिभिइचेतत्सुक्तस्था 

[युजो | | मन्त्राः सतो बृहतीछन्दस्काः, ग्रर्‍युजो बृहती छन्दस्काशच, छन्दः- 

शास्ताभिप्रायमविदित्वाऽन्यथा व्याख्याता इति मन्तव्यम । 


aaa यहां सायणाचार्य mfa [भारतीयों] श्रौर विलसन मक्समूलर 

आदि | योरोपियनों | ने saga के समसंख्यावाले मन्त्र सतोबृहती 

न्दवाल हैं, ओर विषम संख्यावाले बृहती छन्दवाले, ऐसा छन्दःशास्त्र के 
अभिप्राय को न जानकर भन्या [ भ्रयुक्त ] व्याख्यान किया है -- 


इसी प्रकार वे पुनः ऋ० १४४ के श्रारम्भ में लिखते हैं - 


अत्र सायणाचार्यादिभिविलसनमोक्षमुलरादिभिइच युजः सतो- 
बृहत्यो$युजो बृहत्य इत्युक्तम्‌, तदलीकतरम्‌ । इत्थमेतेषां छन्दो विषयक 
विज्ञानं सर्वत्रेवास्ती ति वेद्यम्‌ । 


श्रर्थातू--सायण, बिलसन श्रौर मंक्समूलर श्रादि ने इस सूक्त के सम- 
संख्यावाले मन्त्र सतोबृहती छन्दवाले, श्रौर विषम संख्यावाले वृहती छन्दवाले 
हैं, ऐता कहा है । वह मिथ्या है । इन लोगों का छन्दोविषयक ज्ञान सर्वत्र 
इसी प्रकार का [sala मिथ्या] है । | 


इसी प्रकार स्वामी दयानन्द सरस्वती ने ऋग्वेदभाष्य qo १ सूक्त ५३ 
तथा ६३ में भी सायणादि के छन्दोज्ञान को श्रालोचना की है | 


प्रश्‍न हो सकता है कि इन सुकतो फे मन्त्रों का जो छन्द सायण प्रादि ने 
लिखा, वही कात्यायन श्रादि ने भौ. क्रवसर्वानुक्रमणी afa में लिखा है । तव 
स्वामी दयानन्द सरस्वती कात्यायन ग्रादि के विषय में कुछ न लिखकर 
उनके श्रनुगाभी सायण mfa पर क्यों बरसे ? I 


इसका उत्तर स्वामी दयानन्द सरस्वती के पुव उद्धरण में पठित छन्द:- | 
शास्त्राभिप्रायमविदित्वा पर्दो के mada छिपा हय़ा है । स्वामी दयानन्द 
सरस्वती ने वेद की याज्ञिक प्रक्रिया का विरोध कहीं नहीं किया | इसके 
विपरीत उन्होंने श्रग्निहोत्र से लेकर maqda श्रौतयज्ञों के करते का 
विधान श्रपने ग्रन्थों में बहुत्र किया है । उन यज्ञो में कात्यायन ग्रादि द्वारा 


निर्दिष्ठ छन्दौं की उपयोगिता है | इसलिये स्वाती दयानन्द ने कात्यायन afa 
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| के छन्दोनि्देंश.को मिथ्या न-कहकर उनका स्थान में उपयोग करनेवालेट 


सायण श्रादि को ग्रयोग्यता amis है। हसी छभिप्राय को मन छे, रखकर 
छन्द:शास्त्राभिप्रायमविदित्वा (saamea का अभिप्राय न जिकर) पदों 
का प्रयोग किया है। कात्यायन का छन्दःशास्त्र ग्रोर उसके छन्दोनिदेश 
यज्ञप्रक्रिया में उपयुक्त हैं। वेद के aiam में न न केवल०उनकी -उपयोगिता 
ही है, श्रपितु बहुत्र उनके ग्राधार पर अर्थ का ग्रनथ होना भी सम्भव है | 
इसलिये वेदार्थं करते समय वेद के सामान्य छन्दोविधायक ara पिज्धल 
के sama का प्राश्नय लेना ही उचित है । यतः सायण श्रादि ने इस 
पर विचार न करके कात्यायनोय छन्दो निदेश का ग्ध श्रनुकरण*'क्षिया है, 
इसलिए उनकी गर्हा युक्त हे । = 


१ 


इस प्रकार हमने इस प्रकरण में ब्राह्मण शोत श्रौर सर्वातुक्रमणियों में 
'निदिध्ट छन्दों का असामञ्जस्य भले प्रकार स्पष्ट कर दिया । और हमने ag 
भी अभिव्यक्त कर दिया कि इन्‌ ग्रेन्यों में जो छन्दो निर्देश उपलब्ध होता है, 
ag केवल तात्कालिक याज्ञिक प्रक्रिया की उपपत्ति के लिए है । इसीलिए 
श्र धिकतर वे वास्तविकता से बहुत दुर चले गए Ë, mala कृत्रिम हैं । अनेक 
स्थानों पर उक्त छन्दों को स्वीकार करने में स्वरशास्त्र के निरपवाद नियमों 
को भी तिलाञ्जलि देनी पड़ती है 1. wami के प्रतिपाद के marar na 


"एस aa 


जाए । इस दृष्टि से स्वामी दयानन्द सरस्वती छा छन्दोनिदेश हो युक्त कहा 


| जा सकता हे । यदि श्रक्षरगणना में हुई भूल के कारण उसमें कहाँ qaa हो, 
तो वह क्षम्य है. परिज्ञोधनोय हे । 


उपसंहार 


वदिक छन्द:सम्बन्धी जो सामग्री विविध वेदिक ग्रन्थों में बिखरी हुई थो, 
उसे हमने इस ग्रन्थ में यथाशक्ति एकत्रित करने का प्रयत्न किया है । प्रतेक 
विषयों पर हमने सवंथा नया प्रकाश भो डाला हे । ग्रारम्भ के ५ ग्रध्यायों में 
सवथा नए विषयों का समावेश हे । भ्रष्याय ५ sç १८ इस ग्रन्थ के मौलिक 
अ्रध्याय हं | इन aeai में हमने जो कुछ लिखा है, उससे मतभेद हो सकता 
हैं, परन्तु हमने इन अध्यायो में इतनी ठोस सामग्री भर दी ë कि हर एक 
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ब्राह्मगादि के छन्दों को श्रथयाथता २७५ 


व्पक्ति जो इन विषयों पर विचार wasa करना पड़ेगा। चाहे वे हमारे 
परिणाम को छूवीकार करें, श्रथवा नहीं ॥ 


S 


a —— ° +—. 


इति भ्रजयमेर (भ्रजमेर) मण्डलान्तगतविरञ्च्यावासाभिजनेन 


"om 


श्रीयमुनादेवीगौरीलालाचायंयोरात्मजेन 
सीमांसकशिरोमणि-महामहोपाध्याय- 
श्रौचिन्नस्वामिनोऽन्तेवासिना 
भारद्वाजगोत्रेण त्रिप्रवरेण 
वाजसनेय-चरणेन 
साध्यन्दिनिता 
युधिष्ठिर-मी मांसकेन 
विरचिता 
वेदिक-छन्दोमीमांसा 
पुत्तिमगात्‌ ॥ 


शुभं भूयात्‌ 
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प्रथम-परिशिष्ट , / 
परिवर्धन परिवतंन संशोधन 


पृष्ठ ३२, qo E do श्रा० १।२७।६ में कनीन का स्त्रोलिद्ध 
कनीनी भी पठित है--कुमारीषु कनीनीषु। कनीनी भी कनीना के समान 
मध्योदात्त है। सायण ने कानीनी' के अर्थ में प्रयक्त माना है--कनोनीष 
कुमार्याः पुत्रीष । हमारे विचार में यह ठोक नहीं है | 

पृष्ठ ६४, कालम २, संख्या २७ के”प्रागे--ज्ञांखायन आचार्य का नास भी 
जोड़ें | ज्ञांखायन saga के सुप्तमाध्याय में कुछ छन्दोलक्षण निर्दिष्ट Ë! 

पृष्ठ ६४, कालम २, संख्या २5-के ग्राग-२६ कात्यायन, ३० गरुड और 
३१ गाग्य तीन नाम मुद्रणदोष से छूट गये हैं । 


पष्ठ 2७/१०१५ ३१ सेख्यीको”३२-बनार्वे। 
N Nu So. में“ ३२-संस्थप-की ३३ बिनर्वि | 
NYNA RAA 'वतमान शब्द केरल्यान मै "बिद्यमान? NA । 


(nS e के ग्रागे)जोड़े>आथ्व तेदीय बेहूत्सर्वा- 
ईले के-भनसोर.आश्विलायन की-भी कोई-ऋक्सर्वान - 


न्‌क्र्म 
केसी थीं + 
पृष्ठ ६६, Toy में निदिष्ट 'रत्नमञ्जूषा w थ के लेखक का-त्ताम भ्रज्ञात 
हैं। यह जैनग्रन्थ है। यह. ग्रन्थ भारतीय ज्ञानपीठ' काशी से प्रकाशित हुआ है 1 
पृष्ठ ७०, qo २६ में 'ग्रहटक-८-से”-के- त्थान में “श्ट ६ से' शोधे । 
पृष्ठ ९५, To २४-शक्‍्वरी--त5सं० १।७।११ के 'सप्तपदां शक्वरिमद- 
जयत्‌ पाठ में श्षक्वरि' हृस्व. इकारान्त भी थत Ë । त॑०सं० २।६।२ में दीर्घ 
ईकारान्त का भी निर्देश है 


A x 07 (ya वर्णित छन्दों में से कतिपय छन्दों का निर्देश 
पाठक उन्हें भी यथास्थान i i पलब्ध होता है । 
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पृष्ठ १९१, qo २६-याजुष सर्वानुक्रमणी के टीकाकार०--याजष सर्वा- 
IRAR को) एक अज्ञातकत्‌ क टीका का हस्तलेख 'रसायनञ्ञाला गोण्डल' 
के हस्तलेख INZI उस के प्रारम्भ में भो १०६ श्रक्षरों से श्रधिक 
ग्रक्षरोंवाले मन्त्रों तका छन्द नहीं माना है इस विषय में महीधर भाष्य 
(बम्बई do) पुष्ठ २, कोलम २ भी द्रष्टव्य है। 

_ एक अज्ञात छन्दोविचिति-श्रापस्तम्ब sa ६।१७।८ के भाष्य में 

ga स्वामी लिखता है-- 

उपचिरेजीयासु द्विपदत्वं नेष्यत इति छन्दोविचितिवचनात्‌ | 

इस पर वृत्तिकार रामाण्डार लिखता है-- 

उपच्रणीयासु प्रयुज्यमानासु | 

श्र्थात्‌-- यज्ञ में] प्रपुज्यमान faarii का द्विपदत्व [mata दो पदों 
के अन्त में धवसान करना] इष्ट नहीं है, छन्दोविचिति के वचनानुसार । 

धूतं स्वाभी के मसुर पाठ में द्विपदात्व पाठ है, sg चिन्त्य है। बडोदा 
का द्विपदत्वं पाठ युक्त है । 


छन्दोदिचिति का उक्त मत उपलब्ध छन्दोविचितियों में प्राप्त नहीं होता । 

मन्त्र का समान पाठ होने पर भी छन्दोभेद--छान्दोग्य सन्त्रत्नाह्मण 
पर कलकत्ता से सायणाचायं और गृणविष्ण्‌ का भाष्य छपा है । उस में सन्त्र 
वा मन्त्रों का समान पाठ होने पर भी लगभग २५-३० स्थानों पर दोनों 
व्याख्याकारों ने भिन्न-भिन्न छन्दों का निर्देश किया है । समान मन्त्रपाठ होने 
पर भी व्याख्याकार भिन्न-भिन्न छन्दों का निर्देश करते हैं, इसको जानने के | 
लिये इन दोनों की व्याख्याएं देखने योग्य हैं । 

ऐसा ही एक स्थल श्री q o रामशङकर भट्टाचाय ने श्रपने २०-६-६१ So 
के पत्र में दर्शाया है-- 

"ललित सहस्रनाम के भाष्य में भास्कर ने लिखा है--भ्रत एव भ्रप्स्वन्तर- 
मितिमन्त्रस्य याजुषाथर्वणबह वचे मिन्नछन्दस्कत्वेन पाठेऽपि भेदानङ्धीकारस्ता- 
न्त्रकाणां संगच्छते । तदुषतम्‌--“'ग्रप्स्वन्तर इति मन्त्रेण शोघयेदम्बु मण्डलम्‌ | 
ग्रार्थ्योष्णिहा पुरस्ताच्च बृहत्या पुर उष्णिहा” इति | एवं युञ्जति हरी इषि- 
रस्येति मन्त्रो ag दचछन्दोगाभ्यां छम्दोभेदेन पठ्यसानोऽपि न भिद्यते V ललित 
सहस्रनाम भास्करभाष्य पृष्ठ ७॥ 


०0“ 
८ — १०0: — 
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द्वितीय-परिशिष्ट 

मन्त्राणाम्‌ आधिदेविकार्थ विज्ञाने छन्दसां साहाययम्‌" 


माननीया वेदिकवाङ मयपरिशीलने बद्ध परिकरा fagam: | fafaa- 
नेव खलु तत्रभवद्भ्यो यद्‌ वेदिशच्छन्दसां मन्तराक्षरसंछ्यापरिश्चानमेव प्रयोजन- 
मिति वदिका मन्यन्ते | तत्फलं तु यज्ञकमंणि श्रानुष्टुभं शंसति,तैष्डभं शंसति 
इति विधिवाक्येषु ततच्छन्दोयुक्तानामूचां सुकरो विनियोगः । qadaq, 
बंदिकछन्वःशास्त्रस्याध्यवनकाल एव मम मनसि Ë शङ्के उदपद्येताम्‌ | तत्र 
प्रथमा -शिक्षादिष षट्सु ' वेदाङ्गोषु छन्दःशास्त्रं विहायान्येषां देदाङ्कानां 
साक्षात्‌ परम्परया वा वेदाथज्ञाने साहाय्यं वेदविद्याविचक्षणा: प्रायेण स्त्री- 
कुवते । तथा सति चेदाङ्भमध्यपतितत्वात छन्दःशास्त्रेणापि Wasi छन्दोज्ञान- 
द्वारा सन्त्राथपरिज्ञाने कर्थचित्‌ साहाय्यं विघातव्यमेव । अन्यथा वेदार्थोपयो- 
fg gg तस्य परिगणनमसम्मरद्धं स्याद्‌ इति । द्वितीया --प्रतिच्छन्दो 
नियतऽ्षरसंख्प्रा बहुषु AAN एकद्वधक्षरन्यूनाधिक्येनातिक्ाम्ता समपलम्यते | 
एतादुगक्षरन्यूनाधिक्ये कि कारणम्‌ ? किमेतद्‌ श्रक्षरन्यनाधिक्यं मन्त्रकाराणां 
छन्दोरचनाया श्रकौशल सूचयति, यद्वाञत्रास्ति तादशो विशिष्टो5्थों वाच्यः, ? 
यम, श्रक्षरन्यूनाधिक्येन बोधयितुमभिलषति | 


सुदी्घऽस्मिन्‌ काले उभयोरपि शङ्कोः समाधानार्थं मयाडनेके कृतम्‌ रि- 
परिश्रमा वेदिका विद्वांस: समपृच्छन्त | Tg नव मया किचिद्‌ हृदयग्राहि 
सप्तावानमेकत्या mÍ aga: समपलब्धम्‌ । विषयमिमं सततसनजीलयता 
सया हित्रिवर्षेस्य: प्राक्‌ समाधानसुचिका काचिद ग्राज्ञक्णिका समुघलब्धा | 
तामेदाहमस्मिन्‌ निबन्धे संक्षेपेण सम रस्थापयामि | 


यद्यपि वैदिकेषु छरद.सु त्रयः सप्तकाः गायत्र्याइच प्राञ्चि छन्दांसि तिरू- 


१. यह निबन्ध 'प्रोरियण्टल रिसर्च कान्फेप? के _ रसच कान्फ्र पा के सन्‌ १६७८ के पूता_के 


अधिवेशन में वेदविभाग में मैंने पढ़ा था । समथाभाव तथा ग्रस्वस्थता के 


कारण इसका भाषाथ नहीं दिया जा रहा है । 
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न्ते 1 तथाप्यद्ययावन्मया प्रथमसप्तकस्थानां. छन्दसां विषय एन किञ्चि- 
दध्ययन_ कुतम्‌ | तत्रापि न सर्वे ऋग्चेदीयाः तत्तच्छन्दोम्विता सर्वे भस्त्रा परि- 
शीलिता IN अत एवास्मिन्‌ विषये यत्किड्चिन्मपा लिख्यते, तरय प्रयोजनं 
छन्दांसि मन्त्रा विज्ञाने साहाय्यं विधातु शवनवन्ति न वेति ब्रिचारपरम्पराया 
प्रवतनमेव । S 
छन्दांसि वेदाथविज्ञाने सहायकान्यतानुपयोगीनि, इत्यस्मिन विषये- 


दविविधान्यपि दचनानि देंदिकवाहमये सम पलभ्यन्ते । तत्र तावदे यंवचनइछत्दसां 
वेदार्थज्ञाने सहायीभावः सुच्यते, तान्य पस्थाप्यन्ते-- 


१. असिनिराचायः पुव मीमांसाझास्त्र ऋग्लक्षणमित्थमाचष्टे-- यत्रार्थ-“ 
वशेन पादव्यवस्था सा ऋक्‌ (मो० २।१।३५)। एतेन लक्षणेन ऋक्षु ni- 
वशन पादव्यवस्थां प्रतिपादयन्‌ सूत्रकारो मन्त्राथेविज्ञाने छन्दसा! सहायकत्वं प्रज्ञा 
पयति । अत्र भाष्यकृता शबरस्वामिना ग्ररिनिः पूर्वे भिऋ षिभिरीड्यो 
नूतनेरुत ( ६७० UUI) इत्यस्यामृचि प्रथमचरणे अवान्तरस्याप्यर्थस्यापरि- 
समाप्तिमबलोकयता सुत्रकारोबतस्य ऋग्लक्षणस्य प्रायिकत्वमबस्वा Ta चिच्छन्दो- 
ऽनुरोघेनापि पादव्यवस्था समादृता | स्मः्मते त्वत्रापि निदानसूत्रस्थस्याइछन्दो- 
ब्च्त्याः ग्रष्टाक्षर ग्रापञ्चाक्षतायाः प्रतिक्रामति, श्रादशाक्षरताया 
ग्रभिक्रामति लक्षणाभ्याम्‌ ARA: पुर्व भित्र षिभिरीड्य: इत्येवं प्रथमं पादं 
नूतनेरुत इत्येवं द्वितीयं पादं स्वीक्कत्यार्थशेन पादव्यवस्थाऽञजसा व्यवस्थापयितुं 
शक्यते । अत: सुत्रकारस्य जेमिनेलक्षणं सवथा निर्दोषम्‌ । 

२. ऋग्भाष्यकारो वेङ्कटमाधवोऽपि जँसिनीयं लक्षणमनुरुध्य द्विर्वतवान्‌ । 
पादे-पादे परिसमाप्यन्ते प्रायेणार्था श्रवान्तराः इतिषष्ठाष्टकस्याष्टमाध्या- 
यस्यादौ चतुर्दशे इलोक उक्तम्‌ । 

प्रतिपादमृचामर्थाः सन्ति केचिदवान्त राः इत्याख्या तानुक्रमण्या mat 
छन्दोऽनुक्रमणिविवरणेऽलेखिं | 


छन्दोविज्ञानं मन्तरार्थविज्ञाने कथं साहाय्यं विदघातोत्यत्रोक्तम्‌-- 
पादावसानविज्ञानं छन्दोज्ञानेन सिद्ध्यति इत्यग्भाष्यादौ । 


एवं छन्दोज्ञानेन पादावसानं विज्ञायते, तज्ज्ञाने चावान्तराः पादार्था 
Tamara इति वेडूटमाधवस्याभिप्राय: | 

३. आर्षेयब्राह्माणे पठ्यते--यो ह वा ग्रविदिताषेयच्छःदोदवतब्राह्या- 
णेन मन्त्रेण याजयति वाऽध्यापयति वा स्थाणु वच्छंति गतं वा पद्यति 
प्रवा मीयते ! 
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रत्र ब्राह्माणपदेन विनियोजक ब्राह्मणम्‌ इति लक्षणेन विनिर्धाग 
उच्यते । देवतबिनियोगयोंमंन्त्रा्थज्ञाने सहायकत्वं सर्वेरपि fari । भ्राबं- 
ज्ञानमपि मन्त्रायज्ञाने सहायकारीति स्कन्दवेङ्कटमाघवी carema स्वी- 
कुर्वाते । एवं तन्मध्यपतितस्यायेत छन्दांस्यपि सन्त्राथविज्ञाने सहायकानि इत्या- 
षेंयब्राह्मगवचनाद्‌ विज्ञायते। र्र A 

४ ऋत्तर्बानुक्रमण्यां कात्यायन श्राइ-हप्नथेंप्सव ऋषयो देवता- 
इछन्दोभिरुपधावन्‌ , । श्रस्थायमाशय:--सन्त्राणामर्थ ज्ञातुकासा ऋषयहछ- 
'दसों साहाब्येन मन्त्राणां या देवता ये मन्त्रार्थास्तान प्राप्तवन्तो E । 


५. सायणाचायं ऋग्भाष्यस्योपोद्घाते षडङ्क्रकरणे उपक्रमोपसं हारयोः 


ajamia वेदाद्कानां वेदार्थोपयोगित्व मुक्तक मुक्तकण्ठेनोक्तवान्‌ । तथापि छन्दोज्ञान 
वेदायविज्ञाने कथं सहायकारीति न विस्पष्टमुक्तम्‌ । 


द्वितीयं छन्दांसि वेदाथंज्ञानेऽनुपथोगीनीति पक्षं केवलमुग्भाष्यक्तारः स्कन्द 
स्वाम्येव कण्ठतो ब्रवीति । तढुक्तम्‌ -तत्रार्षदैवतयोः ग्रर्थाववोधने उपयुज्य- 
मानत्वात्‌ ते दशंयिष्येते । न छन्दः, ्रनुपयुज्य मानत्वात्‌ इति (ऋग्भा- 
ष्यारम्भ ) | 


यद्यपि मध्वाचार्य त्रिरचितस्यगर्भाष्यस्य टीकाकृता जयतीर्थेन स्कन्दस्वा- 
म्युक्तस्य छन्दोज्ञानस्यानुपयुज्यमानत्वप्रतिपादकवचनस्य ' एतेन छन्दोज्ञानमनुः 
| पयुक्तमिति कस्यचिन्मत निराकुतं भवति’ इत्येवं खण्डनं कृतम्‌ । तथापि 
न तेन न च तद्विवृत्तिकारेण नरसिहेन छन्दोज्ञानं कथं चेदार्थज्ञाने साहाय्यं 
विदधातीति न व्यक्तीकृतम्‌ । 


एबं च आरतीयवाङमये छन्दोविषये द्विविधान्यपि वचांस्युपलम्यन्ते | 
श्रतइछन्दोज्ञानं मन्त्राथज्ञाने साहाय्यं विधत्ते न वेति जायते विचारणा । agta- 
कारित्वेपि च कि पादावसानविज्ञानेनावाम्तरपादार्थेविज्ञाने साहाय्यमाचरति, 
उतान्याऽपि काचन विघा वतते, यया छन्दोज्ञान, वेदाथविज्ञाने साहाय्प- 
मादधाति इत्यपि विचारणीयं भवति । | 


A . है - 
यया च जमिनीयं वेङ्कटमाधवीय च qaq, तथा सति एकहयक्षरन्यूनार्धिक- 
ताया न किमपि प्रयोजनं व्यास्यातं भवति । श्रतों मयाऽन्यो यो निरुक्तकारेण 
७ 7 e e 5 STs 
यास्केन देवतानां a देव अन्तिसाहचर्य्य व्याचक्षता wa व्याचक्षता साग: सतुचित;,तमनुरुदध्य करच कङ्चिद्‌ 


बिचार इह प्रस्तूयते । प्रत एवास्य लेखनाम्ति 'श्राधिदेषिकाबिशाने' इति 
बिश्ञषणं प्रत्तम्‌ । 
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*गवता यास्केन देवतप्रकरणे ( Wo ७।८-११ ) mradhah भक्ति- 
साहचर्य sinana एवमुच्यते--- 
न अथतान्यग्निभक्तीनि--श्रयं लोक: प्रातःसवनं वसन्तः गायत्री 
| श्रथतानोन््रभक्तीनि-ग्रन्तरिक्षलोको माध्यन्दिनं सवनं 


प्रीष्मस्त्रिष्टुप्‌ 20२2: ०८: । श्रथैतान्यादित्यभक्तीनि -श्रसौ लोकस्तृतीयं 
सवन वर्षा जगती* । एतेष्वेव स्थानव्यूहेषु ऋतुच्छन्दः स्जोमपरृष्ठस्य 
भङ्ल्ञ्षिघ.कल्पयीत । श्रनुष्टुप्‌ पृथिव्यायतनम्‌---... । पङ्क्तरन्त- 
रिक्षायतनम्‌*----- । अतिच्छन्दांसि द्युभक्तीनि इति | š 


एतेन भक्तिसाहचयंव्याख्यानेन प्रथस-सप्तकस्थानां गाघश्यादिजगत्यन्तानां 
छर . शि = °. 
aat क्रमेण पृथिव्या शारभ्य द्युलोकवयन्त स्थिताभिस्तत्तद्देवताभिः सह 
सम्बन्ध: प्रतिपादितो भवति । 


पृथिवीमारम्या&द्युलोक ये महतो विचरन्ति ते स्थानभेदात्‌ सप्तविधाः। 
तेऽपि पुनः सप्तसप्तभिभेदविभज्यमाना' 'सप्त सप्त हि सारता गणा: (zo 
ato €३1१।२५) इति वेदिकाः समामनन्ति । इमे Qa सप्तविधा मर्तः पुर सप्तविधा मरत: पुरा- 
णेषु परिवहशब्देनोच्यन्ते । एवं च पूथिवोतलादारम्य द्युलोकपयन्तं यदन्तरिक्षं 
तत्सप्तभागेविभज्य प्रतिभागं गायत्र्यादिक्रमेग saai ब्रितियोगो द्रष्टव्य; | 
यया-- ⁄ 
]विविधछन्दोभिः स्तुतानाम्‌ आधिदैविकदेवतानाँ स्थिति- 
निदशक चित्रं सम्मुखे पृष्ठे द्रष्टव्यम्‌ । ] 


एवं सप्तविधच्छन्दोऽम्विते म्॑त्रस्तत्तत्स्थानस्था प्रग्निवाय्विन्द्रवेध्वानर- 
सवित्रादयो देवता: स्तुयन्ते वण्यन्ते च इति निष्कृष्टो$यंः समासेत | 


यद्यपि eaga यास्केन वेदिका देवताः पृथिव्यन्तरिक्षद्यस्थानभेदेन 
विभज्योपदिष्टा:, तथापि तासां देवतानां सर्वस्थातसयोयो = agata: । यतो 
हि सर्वा अपि देवताः faar त्रिवृता वोच्यन्ते । त्रितत्रिवृच्छब्दाभ्यां च देव- 
तानां त्रिस्थानभागित्वं gend । इह निदर्शनाथ कतिपयानां देवतानां faa- 
त्वमर्थात्‌ त्रिस्थानभागित्वमुच्यते- 
पृथिवीस्थाने पठितस्यारनेस्त्रवृरबं = त्रिस्थानभागित्वं “तमु. भ्रकृण्वत्‌ त्रेधा 
भुवे कम्‌’ (ऋ० १०।८८।१० ) इत्युक प्रत्यक्षं वक्ति । व्याख्याता चयमुक्‌ 
तथेव यास्केन- तमकुव॑स्त्रेधा भावाय पृथिव्याम्‌ श्रन्तरिक्षे दिवीति 


शाकपुणिः (निद० ७२८५) इति । 
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वायोस्त्रिवत्त्व “वायुर्वा आशुस्त्रिवृत्‌ । स एषु त्रिषु लोकेष्ठु वर्तते! 
इति स्पष्ट शतपथे (८।४।१।९) श्रयते । 5 ¢ 

इन्द्रस्य त्रिवत्त्वम्‌ इन्द्रो यद वस्त्री धृषमाणोऽन्धस्ा भिनद्‌ वलस्य 
परिधी रिव त्रितः' इत्यूङ मन्त्रे (ऋह०१।५२।५)य्यक्टट्‌च्यते । यास्काचार्योइपि 
“यस्य त्रितो व्योजसा” इत्यूड मन्त्रं (ऋ० १।१८७।१) व्याचक्षाण आह 
यस्य त्रित ग्रोजसा बलेन ।, त्रितस्त्रिस्थान इन्द्रो वत्रं विपर्वाणं 


व्यदेयति”- (निर०.९।२५) इति: ` `. Ne 


वेइवानरस्यं faasi तत्तत्स्थानित्वनिदशकैवचनैविज्ञायते । तथा हास्य 
द्युस्यानित्वम्‌ 'एष वा$ग्निव् दवानरो यदादित्य:” इति मैत्रायणीयानामाम्नाये 
(ego १६1६) शूयते ।अन्तरिक्षट्र्थानित्व 'तत्को वैश्‍वानर:.? मध्यम इत्या- 
araf: । वर्षेकमंणा ह्ये नं स्तोति---वेइवानरो दस्युमग्निजंघन्वाँ श्रधेनोत काष्ठा 
AA शाम्बर भत्‌' इत्यूड मन्त्रम्‌ (Fo १॥५९॥६ ) उदाहरन्‌ यास्कः प्रतिपादया- 
sami (निरु० ७।२२-२३) पृथिवीस्थानित्व चास्य 'वइवाचर दिञ्ञति 
भूभिरग्तिम्‌' (अथर्व १२।१।६ ) इत्याथवणी भृतिः श्रत्यैव प्रतिपादयति | 


एवमादयः सप्तभिर्गायत्र्यादिछन्दोभिस्स्तुता देवता तत्तत्सम्बन्धिनि सरु- 
न्मण्डले परिवहे वा विद्यमाना एव स्तूयन्ते न सामान्यरूपेण | एतस्य विषयस्य 
किञ्चिन्निदशनाय उषोदेवताया मन्त्रा उपस्थाप्यन्ते । 


उषोदेवता युस्थाना-वतते । तस्याः कालो रात्र्याः पदिचिमो यामो ag- 
मुहर्ताख्यः । श्रस्मिन्‌ काले उषसः प्रकाशो सुदूरम्‌ ग्राकाशस्योध्वंभागे प्रथममप- 
लभ्यते । तदनु श्रयमेवोससः प्रकाशो यथा-यथा सूर्योदयस्य कालः समीपमेति 
तथातथाऽधस्ताद्‌ ग्रवतरतिः। एवमुषोदेवता द्यस्थाना सती घ्रापथिवौं सर्वाणि 
स्थानानि व्याप्नोति । श्रत एवास्याः स्तुतिः प्रथमसप्तकस्थे: स्वरपि छन्दोभि- 
ऋग्वेद उपलभ्यते । प्रतिच्छन्दो मन्त्रा ऋग्वेद इत्यमुपलभ्यन्ते— जागताः 
चत्वारः, AENT: १२१ एकाविशत्यधिकं शतसंख्याकाः, पाङ कताः २५ भ्रष्टा- 
fafa, बाहुताः १२ द्वादश, ध्रानष्ट भाः ४ चत्वारः, श्रौष्णिहाः ३ त्रयः, 
गायत्रयाइच ३ त्रयः । 


यथायथा प्रकाशश्य--माज्ञा वर्धते तथातथोषस उषस्स्वं i हासतामेति | 
तत्तत्स्थानीयाया उषस; स्तुतो छन 
वस्थानीयाया उषस; स्तुती छन्दांस्यपि यथाक्रमं प्रिवतंन्ते । तथव उषसो 


नेऽपि परिवर्तन समुपलभ्यते | यथाछन्दो वर्णन-परिवर्तन feei ger 
घक्यते-- 
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NY उषस भ्राद्योपलब्धिराकाशस्य पुरोभागे WAE स्वल्पे स्थाने रक्ताभेन ” 
काचे का गृह्यते । ग्रतो द्ुस्थानाया (उषसो जागतेषु मन्त्र! जागतेषु मन्त्रेष्वित्त्य स्तुति: 
रयत एत उ त्या उषसः केतुमक्रत AA रजसो भानुमञ्जते । 
निष्कृण्वाना agaia धृष्णवः प्रति गावो$रुषीयंन्ति मातर: ॥ 
(=o १।६२।१) । w 


भस्मिन्मन्त्रे रजसः पूर्वेड्धें इत्येते: पदेराकाशस्य पृव भागे स्वल्पे स्थाने 
उषसः स्थितिरक्ता | केतुयंथा दूराद्‌ दृश्यते, परन्तु तस्य दण्डो नोपलम्पते, 
तथ वोऽ. रियतिः केतुमक्रत पदास्यामुच्यते | यथा कोशास्निष्काध्यमानान्या- 
युधान्यकस्मात्‌ प्रकाशन्ते, aqa तमसि प्रकाशमाना उषो देवता निष्कृण्वाना 
आयुधान।व पदाभ्यां वर्ण्यते | उषस श्राद्यप्रकाशस्य रक्ताभत्वमपि गावो- 
ऽरुषीर्येन्ति पदे: स्पष्टी क्रियते । एवमेक स्मिन्नेव मन्त्र मे _दयुस्थानाया उषसो 
: वणूंतमत्यन्त ₹चमत्कारिभिष्हाब्दे: समुपलम्यतो | p 


यदोषा पुवस्थानात किञ्चिदवतरति तदोध्वंभाय प्रकाशस्य विस्पष्टा v 
स्थितिगृ ह्यतो । एतत्स्थानस्थाया उषसो यथा मनोहारि वर्णन त्रेष्टुभमन्त्रे- 
ष्वेमिः पदरुपलभ्यत-इदं श्रेष्ठं ज्योतिषां ज्यो तिरागाच्चित्रः प्रकेतो 
ऽजनिष्ट विभ्वा (ऋ०.१।११३।१ ) इति। | 


उषसः प्राक्तनो रक्ताभः प्रकाशः MAR: इवेती भाक याति, | एतदव-. 
स्थाया उषसो वणनम्‌ श्ररुगेभिरश्वैरोषा याति(ऋ० १।११३। १४); ग्रश्‍वेद्‌ . 
युवतिः पुरस्ताद्‌ (see १।१२४।११); युवतिः शुक्रवासाः . (ऋ० १।११३। 
७); रुषद्‌ वासो बिभ्रती ( ऋ० ७७७२ ) ; इत्यादि पदेरुपलभ्यते ।, 
श्रस्यामवस्थायासपि प्रकाशस्पोपरिभाग एव व्यक्ष्तोपलब्धिर्भवति । एतस्य निद-.. 
शनम्‌ ऊर्ध्वेव स्नाती (ऋ० ५।५०।५) ; ग्राविव॑क्ष: कृणुषे शुम्भमाना ( ऋ०.. 
६।६४।२ ) इत्याद्य पमाभिः क्रियते । उषसः पवंतसानोरिव. स्थितिः उषोः; 
अद्रिसानो (° ६!६५।५ ) इति. संबृद्धया; ऊर्ध्वा ग्रस्या ग्रञ्जयो विश्र-. 
यन्ते (० ७।७४।१) पदेश्च व्यज्यते । एतस्कालिकस्यः प्रकाञ्स्याद्यता नः 
दिशो मिनाति ( ऋ० ५।८०।४); दभ्र॑ पश्यद्‌भ्य; (mo १।११३।५ ); 
जार इवाचरन्ती (० ७।७६।३) इत्यादिपबेः संसूच्यते । 


तत्पइचाद्‌ यदोषाः पुर्वस्थानात्‌ किञ्चिदवतरति, तदा तस्याः प्रकाश ४ 
” आधिक्य भजते । एतस्याः स्थितेवणन Aana पाङक्तेषु मन्त्रेष्विथं दृयते -द्यम्तं 
बृहद्‌ यश उषो मधोत्या वह (ऋ ५।७९।७) ; गोमतीरिष aag | 
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सार्क सूर्यस्य रश्मिभिः शुक्रः शोचम्द्रिरिचिमिः (m° ५।७६।५ ); नेत? 
त्वा स्तेनं यथा रिपुः तपाति (me seee) इति । 7 
< तदुत्तरकालं :यवोषसः प्रकाशः पूर्वस्मात्‌ त्थानान्तीचैर््र रति, afg 
च गच्छन्‌ भूमि स्पृशति दशसु दिक्षु च व्याप्वोति, gagan, gaeat fas- 
पणं बाहंतमनत्रेपुपलभ्यते । तथाहि _-जरयन्ती që za ईयते (ऋण 
uxar ); चित्रेव प्रत्यदरर्यायत्यन्तर्दशसु वाहुषु ( ऋ० ०।१०१।१३ ) 
इति । 


ततः पञ्चाद्‌ः, यवोषसः प्रकाशस्ततो$धस्तादावतंते, तदा Agafa- 
am विवासयन्ती विइबं जगद्‌ श्रवभासयति। तढुक्तम्‌--व्युच्छन्ति हि 
रश्मिभिविश्वमाभासि रोचनम्‌ (5६० १।४६।४) । 


ततोऽवरकालं यदोषसः KATA नीचे: प्रसरति, तदा सा yafaa ifa: 
( द्विविधरश्मिभिः ) argar सती विशेषेण प्रकाशते । एतादशी उषो श्रद्येह 
गोमत्यशववति विभावरि (ऋ० १।६२।१४) इत्यादिभिः विशिष्टे; सम्बो- 
घनेः सम्बुध्यते । 
a यदोषा पृ्थिवीतलमवतरति, तदा तस्याः शुक्रेण प्रकाशन श्राद्य लोक 
सधं जगत प्रकाशितो भवति । तथा चाह-ग्रा द्यां तनोषि रर्मिभिरान्त- 
Raga प्रियम्‌ (ऋ० ४।५२।७) । 


` एवं यथोषोदेवताकमन्त्राणां तततच्छन्दोऽन्रोघेन तत्तत्स्थानविशिष्टाया 
| उषोदेवताया वणन निदशनाथं संक्षेपेणोपन्यस्तम, ada भ्रन्यासामपि देवतानां 
Cre RD हर > abg 


तत्तच्छन्दोच्नु रोधेन तत्तत्स्थानविशिष्टानामर्थोऽभ्य्‌हितव्यः । . 


सम्प्रति प्रतिच्छन्दः समपलम्यमानाया एकद्वचक्षरप्यूनाधिकतायाः 
किञ्चित, प्रयोजन प्रस्तूयते । एकद्वअक्षरन्यूताधिकतया मन्त्रार्थविज्ञाने कथं 
वेशिष्ट्य जायते, इत्यपि qata मार्गेण विज्ञातु सुझकम्‌ । पूर्व पुथिवीमारभ्य 
Tadi ये सप्त विभागा निर्दाशताः, यथास्थानं च गायत्र्यादिछन्दसाँ निर्देशों 
(व्यधायि, सछन्दसाँ निर्देश: प्रतः पूर्णाक्षरसंस्पकानां विज्ञेय:। अघुना पूर्णा- 
क्षरसंख्याकरेखाया श्रधस्ताद्‌ हें रे श्रधस्ताद्‌ È रेख कल्पनोये । तत्र प्रथमा 'रेखा एकाक्षरन्यून- 
छन्दसः स्थानं निदशंयति । ततोइबस्तात्‌ द्वितीया रेखा दचक्षरन्यूनछन्दसः 
स्थानं द्योतयति । एवमेव पुर्णाक्षरसंल्याकरेखाया उपरिष्टाद हे रेखे कल्पनीये | 
तत्रापि प्रथमा रेखा एक्षाक्षराधिकछन्दस: स्थानस्‌, NITT, तढुपरिष्ठा gaa- 
धिकडन्दस: स्थानं संकेतयति | एतेषामेकद्वचक्षरन्यूनाधिकसंख्यकानाँ छत्दसा- 


RE 
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करत पुर्वचित्रस्य दक्षिणभाणे यथोक्तां रेखां प्रकल्प्य अक्षरसंडया-निदर्शनेन 
संकेतः) agi faa: । i 
एव 3 प्रतिछन्दो विभाग प्रकल्पिते प्रथमस्य दृचक्षराधिकस्य (२६ अक्ष- 
रस्य) mahesa यत्‌ स्थानं तदेव तदुत्तरस्य ह्क्षरन्यूनस्य (२६ ग्रक्षरस्थ) 
उष्णिहोऽपि eanga । एवं चेतादृक्‌ स्थान पूर्वोत्तरयोइछन्दसोः सङ्गःम- 
स्थानं भवति aR संगमस्थानस्थितं ` छन्दः कदाचिद्‌ इृचक्षरन्यून- 
sasani भवति, कदाचिच्च द्रचक्षराषिकछम्दसोऽन्तगंतम ॥ तत्र पद्य 
क्षराधिक पुवंछन्दः उत हृयक्षरन्यूनम्‌ उत्तरछन्द;' senas कायां छन्द:- 
सुत्रकध<ष्रिद्धलाचार्यो व्यवस्थां विद्धाति- श्रादितः संदिग्धे (३।६१) 
इति । menu भावः यदि कस्मिदिचत्‌ पर्डावशस्पक्षरपरि मिल मन्ते सन्देहः 
स्यात्‌, यदस्य दृयक्षराधिकगायत्रीछन्द उत हृधक्षरन्यूनसुष्णिकछन्द इति, तत्र 
प्रथमपादाक्षरतंख्यया निणंयो विधातव्यः । यदि प्रथमः पादोषष्टाक्षरस्तहि 
तस्य द्वयक्षराधिक गायत्रीछन्दो ज्ञेयम्‌, यदि द्वादशाक्षरः प्रथमः पादस्तहि 
तस्य द्वयक्षरन्यनोष्णिक्‌ छन्दः कल्पनोयम्‌ । एवं सवत्र संगमस्यातस्थयोष्छर ada संगमस्थानस्थयोष्छन्दसो -! 
निर्णयो विधेय: । एवं संगमस्थानस्था देवता कदाचिद्‌ दचक्षराधिकेन 
छन्दसा स्तूयते, कदाचिच्च द्वयक्षरहीनेन छन्दसा । एवं च स्थूलतया विभक्तानि 
सप्त-सप्त स्थानानि पुनर्‌ एकद्वथक्षरन्यूता्धिकछन्दोनुरोधेन चतुर्धा | 
ज्यन्ते । तथा सति प्रतिदेवतम्‌ भ्रष्टा|विशतिधा भिन्ना स्तुतिरुपपद्यते, इत्यहो |. 
वेदिकदर्णनस्य सौक्ष्म्यम्‌ || सप्त मर्तोऽपि सप्त-सप्तभेदभिम्नाः । एवं 
च _ प्रतिदेवतम्‌ एकोनपञ्चाशद्‌ भेदभिन्ना स्तुतिः कल्पनीग्रा | एतादृक्‌ सुक्ष्म- 
वर्णनस्याधारो न मया साक्षादुपलब्धः, तथाप्येतादृक्सूक्षमवर्णनस्याऽधारो- 
ss लिखित ब्राह्मणवचने नियूढो बतत इति विश्वसीमि-- 
agaa ऋषयो देवताइ्छन्दोभिरुपघावन (उद्धृत-क्रक्सर्वा २७) 
अ्रस्यायम मिप्रायः-मस्त्राणाम्‌ भ्रर्थान्‌ ज्ञातुकामा क्रषयश्छन्दो भिइछन्दसाँ 
साहाय्येन मन्त्राणां या gata देवतास्तासां सामीप्यं लब्धवन्त:।-भर्यात्‌ छन्दोऽ- 
नुरोधेन देवतानां स्थितिपमुलभ्य मन्त्राणां विशिष्टान्‌ श्रर्थात ज्ञातवन्तः L 
भगवदृदयानन्दसरस्वतीस्वामिभिः हव त्रिशदुत्तरेकोर्नावशञतितमे वेक्रमाब्दे 
( १८७५ ciam) विघीयमातेषु पञ्चदश्षविदिष्टेषु प्रवचनेष पञ्चमे 
बेदविषयके प्रबचनेऽभिहितम्‌-पदार्थज्ञानविषये वेदेषु महती दक्षता 
विद्यते । तेषां तथाविधाभिधाने क ग्राघार इति न ang andi? भवतु 


कश्चिदप्याघारः, तथापि पदाथ विज्ञानस्य सोकषम्यप्रतिपादिका छन्दसामाधाः सौक्ष्म्यप्रतिपादिका छन्दसामाधारेण 
या [मन्त्रार्थे विज्ञानशेली मयेह मयेह प्रस्तुता र साऽप्यतितरां विचाराहा ` विचारार्हा वतत | 


——— 
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न्यूनाधिकाक्षरछन्दसा एकस्या एव देवताया वर्णने यद्‌ बैशिष्टय' udug” 
पादितत्‌, तस्य निद्शनाय सवित्‌ देवताके गायत्रोछन्दस्के द्व Zes 
हियेते । एतदथंस्य वशिष्ट्यबोधनाय पृथिवीस्थानोयस्य प्रश्रप्रीपरिजहस्य 
मुख्य स्थान कल्पनीयम्‌ । ग्रस्मन्मते तु मानत्रो यस्मिन्‌ पृथिव्या“खदेज्ञे तिष्ठनि 
| तदेव पृथिवोतलं प्रथमपरिवहस्य qeq स्थानम्‌ । तसनुरुद्रव्य़ पुर्वस्यां दिशि 
ग्राकाइप्रदेशऽप्येका रेखाऽङ्कनीया ( द्र०--पुवंचित्र धीमभागे) । इदमेव च 
चतुविशत्यक्षराया गायत्र्याः तद्वणितदेवतायाइच मुख्यं स्थानम्‌ । एवं च सत्ति 
यदा उद्यन्‌ सविता तद्रेखास्थानमाप्नोति, waq पथिवीतलस्थस्य प्राणिनो 


_— 3... 


मयो भवति, तावृशस्सबितुइचतुविशत्यक्षरनिबद्वया masaraq 


भवति । तथा चेयं पुर्णाक्षरगायत्री छन्दस्का ऋक-- 


विशवानि देव सवितदु रितानि परा सुव | 
यद्‌ भद्र तं न ग्रा .मुव॥ 


शस्यामृचि विव, afaa: इति द्वे सम्धोधनपदे, ‘aega aga 

मध्यमपुरुषस्थे क्रियापदे सस्थोधनमध्यरमपुरुषयो: प्रयोगो तदेव भवति, यदा 
` ]सस्बोध्यमाना प्रार्थ्यमाना च देवता प्रत्यक्षा स्यात | अत एवं दश नयोग्यस्तत्रित्‌- 

bb 
देवताके चतुविशत्यक्षरछन्दस्के मन्त्र सम्बोधनपदयोमं ध्यमए र षस्थक्रिया- 
पदयोइच निबन्धनं युक्त भवति । प्रपि चास्मिन सन्त्रे प्रयतं afia पदं 
QIR इत्यस्माद्‌ धातोरेव व्यत्पन्नम इत्यासुव-परासुव-पदास्यां विस्पष्टमू । 
ग्रस्मिन्‌ मन्त्र स्तुतः सविता भ्रनुदभूतरहिमः केवल प्रेरक एव भवति | 

<—VOnh SECT FD Ta 


ayasa ऋयुदाह्रियते । gana वेदिकेष गायत्रीति वा सावित्रीति 
T गुरुमन्त्र इति वा रूपेण प्रसिद्धा वर्तते । तस्या श्रयं पाठ:-- 


तत्‌ सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि । 
घियो यो नः प्रचोदयात ॥ 


प्रस्था ऋचः प्रथमे पादे सप्ताक्षराणि, हितोयततीयपादयोइच।ष्डावष्टी । 
एव मियमेकाक्षरहीना श्रयोविशव्यक्षरा गायत्रीछन्वस्का ऋक | श्रस्यामचि 
सवितेव awa स्तुथते meda च । परन्तु किमवस्य: सबिताऽत्र स्तुयत इत्येक्ा- 
क्षरहोनेन छन्दसा वित्रियते । एकाक्षरहीताया गायत्र्याः स्थानं चनु विशत्य- 
शरगायत्र्या भ्रघस्ताद्‌ वर्तते, इत्युक्तः पुरस्तात | एवं चानयेकाक्षरहीनया 
गपयत्र्या तादक सविता awa, यः सः तादूक सविता awa, य: सम्प्रत्यदयभावमप्राप्त; । श्रत एव च_सोऽ- 
स्मदादीनामप्रत्यक्ष: । श्रस्थामचि याति पदानि प्रयुक्तानि arafa सवितु 
परोक्षभावमेव च्य व्यञ्जयन्ति । यथा--प्रथमं aq पदं सवितुः J: परोक्षभावमेब 
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A KL ..._पदमपि तस्य भगरय वरणीय तस्य any वरणीयतामेव द्योतयति | प्रत्यक्षी- 
भूतस्य सविएमंगरतजो न सवदा वरणीयो भवति। तेनास्य मन्त्रस्यार्थ भाव:--- 
वय परोक्षभूतस्ये 'सवितुयंद्‌ बरणीयं तेजो ada, तद्‌ धीमहि। एतादृशो 

ध्यानेन प्रत्यक्षी भतः सेहत प्रस्मदीया बद्धी: शभकर्मस परवेत | 

मूतः सेवि] बुद्धी: मसु प्रेरयेत्‌ । 


— l ———— Lan LIA 


शास्त्रकारा; aafaa: इत्यस्या क्रचो š 
ax NT patala हह Ta =s = _जपकाल आसूर्योदयाद्‌ इत्ये इत्येव 
मन्यन्त gaa ।दशिष्टकालस्योपपत्तिरपि एतस्या एकाक्षरहीनतयवोपपद्यत । 


— s 


So 
एवम्‌ akaa निबन्धे सन्त्राणामाधिदेविकार्थं विज्ञाने छन्दसां यत्‌ 
साहाय्यम्‌, यथा च तल्लभ्यते इति यथामति विवेचितम्‌ । मन्त्रार्थोपयो गिषु 
वेदाङ्गेषु परिगणितेन छन्दःशञस्त्रेणापि कथंचिद्‌ ` भम्त्राथौपयोगिना भाव्यम्‌ 
इति चिन्तायां मथा या काचिद्‌ दृष्टिरुपलब्धा सा त्रवी विदुर्षां पुरस्ताद 
उपन्यस्ता । उत्तरसप्तकश्छन्दोभिः कथं मन्त्रार्थं विताने "साहाय्यं शक्यत 
MJA, इत्यत्र मया नाद्ययावत कश्चिन्मार्गो लब्ध; । वस्त्‌ a: छन्दाँसि mati- 

` विज्ञाने उपकारीणि सन्ति नवेति चिन्तनध्र वतमाना येवा हुं दुःसाहसं कुतवान्‌ | 
प्रवृत्ते च चिन्तने ' एदे वादे जायते asang; इति mda कदाचित," ` 
तत्वनिणेयोऽप्येतस्मिन्‌ विषये भवितेत्येवाहमाशासे ॥ 


eg. 
. ° . 
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रामलाल कूर टेस्ट दोर प्रकशित 


कतिपय वादक ग्रन्थ „= 
१. tan (gega हिन्दी व ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका सहित ) — 
Ga यँ १०-११ प्रकार के परिशिष्डव सुचियाँ । प्रथम 
२५-००, तृतीयभाग ३०-०० | २०) 


: q i वरणऋषि दथानन्दक्कृत भाष्य पर पं० ब्रह्मदत्त 
' | जिज्ञासुक्कत विवरण JH भाग mare है । (द्वितीय भाग) मुल्य त्य (२७ =o o 


vV. 


3 भ्रथवेवेद भर T$ “श्री पं० ,विश्वनाथ वेदोपाध्यायकृत । वीक्षवां काण्ड -- 
अ्रजिल्द १२-००, EEE १५- १८-१९वां काण्ड--१६-०० | 8) 
x गोपथ अधि (मूत्र) शृद्ध,संस्करण । यन्त्रस्य 


६. वेदि हा मा मीमांसक लिखित वेदविषयक १७ 


| >” १. maf (यजुर्वेद) पदपाठ-शुद्ध संस्करण २०-०० 


| 


विशिष्ट निवन्वों,का पूवं संग्रह । विशिष्ट संस्करण मूल्य ३०-०० | 


/ ७. AAN ते ङ्कटमाववङ्ृतु॥ इस ग्रन्थ में स्वर छन्द झादि ८” 


बिषयों पर मिर विचार किया ë राति पं० विजयपाल जी । 


मूल्य २०-०८; kh रा 26 ३०-०० । 20)- 
न; Gs उनके प्रचार के उपाय; वेदार्थ को विविध 
प्रक्रियाओं क [सिक_औमांसा- (संस्कृत-हिन्दी) ४-०० 


e. संस्कारविधि--शताव्दी-संस्करण, ४६० पृष्ठ सहस्राधिक टिप्पणियां, 
१२ परिशिष्ट । मुल्य लागतमात्र --१०-००, राज-संस्करण १२-०० | सस्ता 
संस्करण qo ४-००,सजिल्द ५-००। 

१०. मीमांसान्शाबर-भाष्य--श्राषंमतविर्माशनी हिन्दी-व्याख्या सहित । 
व्याख्याकार-युधिष्ठिर मीमांसक | प्रथम भाग मूल्य ३०-००, राजसंस्करण ४०-००: 
्रप्राप्य; द्वितीय भाग २४-००, राजपंस्करण ३२-०० | तृतीय भाग यन्त्रस्थ 

११. सत्यार्थंप्रकाश (द्रायंसमाज-शताब्दी-संस्करण ) -राज-संस्करण, १३ परि 
शिष्ट ३५०३ टिसगिप्रा, तया सत १८७५ संस्करण के विशिष्ट उद्घरणों सहित, 
मुल्य ३०-००, सस्या संस्करण २४-००, लघ ग्राक़ार में ११ परिशिष्टों सहित 
१२-०० । 

१२. दयानन्दीय लघुग्रन्थ-संग्रह--ऋषि दयानन्द कृत १४ ग्रन्थ, सटिप्पण 


अनेक परिशिष्टों के सहित AMANTA २०-०० | 


ss — पुस्तक प्राप्ति स्थान-- 


रामलाल कपूर दूस्ट, बहालगढ़ (सोनीपत-हरयाणा) 
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रिच्चा-निरुक्त-व्याकरण विषयक विशिष्ट प्रकाशन 
i if शिक्षा-ऋषि दयानन्द कृत हिन्दी या 
FR: सूत्राणि _ग्रापिज्ञलि- मोग 


दा 


STRESS 


Ng Langi 


पाणिनि-चद्धगोमी प्रोक्ह : टे 
3 शिक्षाञ्ास्त्रमृ - | संस्कृत) जगदीक्षाचाय । ॐ B: १-५० है 
` अरबी-शिक्षाशास्त्रम -- ५-०० | 
- १: चिरुक्‍त-समुच्चय:--ग्राचाय वरन x- 
:-आाचाय॑ वररुचिकृत == ; 
६. अष्टा६ A 1 सम्पा० qo fos pagagan 
७ A (मूल) शुद्ध संस्करण । NN oR | 
. -वोत्वादिसुचीस डित सुन š मूल्य २-०० Ë 
5. वामनीयं ९६, सुन्दर शुद्ध संस | 
: र लिङ्गानुशासनम “ स्वोपर्ज रि म 2-5 
a ध्याग्री-परिशिष्ट -_पाणिनीर: SE यती, 
TITA सहित | WAS के विविध पाठभेद तथा 


१०. ग्रष्टाध्यायीः 
il =° -भाष्य- श्री qo Far हन 
ET भाग १६-००, तृतीय भाग २ हत जिल 1 प्रथम भाग २ 


थु ०-०० | पूरासै & 
११. संस्कृत पठन -पाठन की हरा सट ६०-०० 1 


२-५० 


` 
४-० 
°; 


susmi $ ००, द्वितीय भाग 
¬ हिन्दी व्याख्या go - बलि 
; प्र प Eg 

¦ तृतीय भाग ३५-००1 ` 3 27 रहा है । तीय 
El १३ ` उणादिकोष--%० द० To sa 

गः ® TT j % 
Wi एवं ११ सूचियों सहित । ग्रजिल्द ७- 
` ३वम्‌--पुरुषकारवातिको पेतम 


साड्या) तथा o go मी ० कृत ° 
००, सजिल्द १०-०० | 


| T— लीला शुकमानि 

व a T SS लकार की रूप-बोधक कड = 
=. . E सकलनमृ--ग्रष्टाध्यायी को प्राचीन वत्त i 

te. थङ्स्न-धातु-व्याख्यानम्‌ --संस्कृत रूपाश्तर | = 


१८. कागक्कत्स्त Zerlo ६-०० 
३- 00 
शाने करानेवाली 


मूल्य २-६० 


° ध्राप्ति-स्थान. 


रामलाल कपूर ट्रस्ट, बहार 
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